अथ अषछ्मोष्ध्यायः 
प्रथमः पाद: 


स्बस्य है ॥4।११॥ 


' सर्बेस्य ६१ हे १२ अर्थ:--अधिकारोडयम्‌ । इत उत्तर यद्दद्याम: 
पदस्येत्यतः प्राकू, तन्न स्वस्य दे भवत इत्येव॑ तद्देंद्तिव्यम्‌ ॥| वक्ष्यति 
नित्यवीप्सयो: (८१४) तत्न स्वस्थ स्थाने द्वे भवतः || उदा०-पचति 
पचति। ग्रामो ग्रामो र्मणीयः 


भाषार्थ:--यह अधिकार सूत्र है, पदस्य (८।११६) से पहले-पहले 
जायेगा ॥ यहाँ से आगे पदस्य से पहले-पहले जो भी कहेंगे वहाँ 
[स्वस्थ] सबके स्थान में [दे] द्वित्ब'होता है, ऐसा अर्थ होता जायेगा | 
यथा नित्यवीष्तयो: (८१४) आगे कहेंगे सो वहाँ अथे होगा “नित्यता 
तथा वीप्सा अथे में (सर्वेस्य) सबको (ट्वे) द्वित्व दो” ॥ 


तस्य परमाग्रेडितम्‌ ॥<।१॥२॥ 


तस्य ६॥१॥ परम्‌ १॥१॥ आम्रेडितम ११॥ अ्रर्थ:--तस्य 'द्विरुक्तस्य 
यत्परं शब्दरूप तदाग्रेडितसंज्ञ॑ भवति || उदा०--चौर चौर ३, बृषल- 
वरषछ ३, दस्यो दसस्‍्यो ३ घातयिष्यामि त्वा, बन्धयिष्यामरिि त्वा ॥ 


भाषा4:-- तस्थ] उस द्वित्व किये हुये के [फरम्‌] पर वाले (अर्थात्‌ 
वूसरा) शब्द की [आम्रेड्तिम] आम्रेडित संज्ञा होती है ।। चौर' आदि 
त़ब्दों को वाक्यादेराम० (८१॥८) से द्वित्व होकर चौर चौर बना। 
अब'पर वाले चोर की आम्रेडित संज्ञा हों जाने से आम्रेडित॑ मर्त्सने: 
“८श६५) से आम्रेडितसंज्ञक चौर की टि को प्लुत हो गया, इसी प्रकार 
नेत्र जानें । चौर के सु! का एडहुस्वात० (६।१॥६७) से छोप होकर 
द्वेत्व हा है, एवं दस्यो दस्यो ३ में हस्वस्य गुण: (७३१०८) से गुण 
एआ है| 


यहाँ से आगम्रेडित॒ण! की अनुबृत्ति 2१३ तक जायेगी ॥| 
३५ 
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अनुदात्त च ॥4।१।३॥ 

अनुदात्तम्‌ ११॥ च अ० ॥ अबु०--आम्रेडितम्‌ ॥ शर्थ:--यदा- 
म्रेडितर्ज्ञं तदनुदात्तं च भवति || उदा०--भुडक्ते भुंडक्ते। पशुन्‌ 
पंशून | ह / 

भाषार्थ:--जिसकी आम्रेडित संज्ञा होती है, वह [अनुदाचम्‌] अनु- 
दात्त [च] भी होता है ॥ नित्यवीप्सयो: से भुडक्ते आदि में द्वित्व होता 
है भुडक्ते की सिद्धि परिं० १३।६४ के प्रयुडक्ते के समान है। 
भुजो 5नवने (१।३।६१) से यहाँ आत्मनेपद हुआ है। भुज उदात्तेत है, 
प्रत्यय स्व॒र से उदात्त हुआ सर्तिशिष्टोडपि विकरणखरों लत्तावेघातुकसर 
न बाधते (बा ११५२) से श्नम को अनुदात्त आाप्त हुआ, परन्तु श्नम के 
अदुपदेशहोने से तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेशा० (६।११८०) से ति' अलुवात्त 
हो गया । सो श्नम्‌ प्रत्यय स्वर से उदात्त हुआ। पश्चात्‌ शनम के उदात्त अकार 
के छोप होने पर अबुदात्तस्य च० (६।१।१५४) से अलुदात्त ते उदात्त हो 
गया। द्वित्व होने के पश्चात्‌ पर भाग में भी यही स्वर प्राप्त होने पर 
उसकी आम्रेडित संज्ञा होने से सब स्वर हटकर सारा पद अनुदात्त हुआ 
पश्चात्‌ मु के उ को स्वरित (८४६५) एवं अन्य अजुदात्तों को एकम्रुतिद्द 
गई। इसी प्रकार पशु शब्द आर्जिहशि० (उस्ा० १२७) से कु प्रत्ययान्त 
होने से प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त है। पर वाढा भाग आम्रेडित संत्ना 
होने से सारा अनुदात्त हो गया।॥ 


नित्यवीप्सयो! ॥८।१।४॥ 


नित्यवीप्सयो: 'श। स०--नित्यश्न वीप्सा च॒ नित्यवीप्से तयो:'“' 
इतरेतरदून्द्र: | अबु7--सवेस्य हे अथे:--नित्ये चार्थे वीप्सायां च 
य: शब्दो बत्तेते तस्य सर्वेस्य दे भवतः ॥ उदा०--नित्ये-पचरति पचति। 
जल्पति . जल्पति। भुक्त्वा २ ब्रजति। भोजं२ ब्रजति। लुनीहि २ 
इत्येबमयं॑ लुनाति । वीप्सायाम-प्रामो ९ रमणीयः । जनपदो २ रमणीयः। 
पुरुष: पुरुषो निधनसुपेति ॥ ह की 

भाषार्थ:--[ नित्यवीप्सयो:-] नित्यता एवं वीप्सा अर्थ में जो शब्द 
उस सम्पूर्ण शब्द को द्वित्व होता है ॥ 

नित्यता आभीक्ष्ण्य - पौन:पुन्य को कहते हैं, वह नित्यता तिझ 
तथा कृतू जो अव्यय संज्ञक उनमें ही दोती है, सो उसी प्रकार उदाहरण 
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दर्शा दिये हैं । वीप्सा भिन्न २ पदार्थों की क्रिया तथा गुण की व्याप्ति 
को एक साथ कह्दने की इच्छा को कहते हैं। यथा जनपद्‌ २ रमणीय 
है। यहाँ भिन्न २ जनपदों के रमणीयता गुण को एक साथ कह दिया। 
इस प्रकार वीप्ला सुपों का ही धर्म है। आभीक्तयये शमुल्‌ च॑ 
(१४२२) से उदाहरणों में कत्वा णमुछू तथा क्रियासममिहारे० (३३४२) 
से लुनीहि में छोद को हि हुआ है। कत्वा, णमुल क्लातोसुन्‌० (११३९) 
एवं इन्मेजन्तः (११३८) से अव्ययसंज्ञक तथा क्त्संज़्क (११९३) 
भी हैं, सो उनको नित्यता अथी में द्वित्व हुआ है ॥ 


परेबज ने ॥८।१।५॥ 


परे: ३॥१॥ ब्जने ७११॥ अबु०--सर्वेस्थ द्वे ॥ अर्थः--परीत्येतस्य 
बजेनेउर्थे बतेमानस्य द्वे भबतः ।| उदा०--परि २ त्रिगरत्तेंम्यों वृष्टो देवः । 
परि २ सौधीरेभ्यः । परि २ सर्वेसेनेभ्यः ॥ 

भाषा4:--[कर्जने] बर्जेन 5 छोड़ने अथे में वर्त्तमान [फरेः] परि 
(ब्द को द्वित्व होता है।| अपपरी वर्जने (१।४७।८७) से 'परि' शब्द की 
हाँ कर्मप्रबचनीय संज्ञा होने से पत्चम्यपाढ़> (२।३।१०) से बिगर्त्तेभ्य: 
प्रादि में पत्चमी हुई है। विभाषाउप० (२१११) से विकल्प से समास 
हा है, सो असमास पक्ष में ही इस सूत्र से द्विबेचन द्वोता है, समास 
क्ष में द्वित्व॑ नहीं होता ऐसा समझना चाहिये, क्योंकि समास पक्ष में 
रि स्वतन्त्र पद्‌ नहीं रहता । यहाँ वीप्सा अथ में द्विबेंचन प्राप्त था, 
नेयमार्थ सूत्र है ॥। । 


प्रसप्ुपोद! पादपूरणे ॥८।१॥३॥ 


प्रसमुपोद: ३॥१॥ पादपूरणे ७१॥ स०-प्रश्न सम्‌ च उपगश्व उत्‌ च 
समुपोत्‌ तस्य'' 'समाह्दारद्वन्द्रः। पादस्य पूरणं पादपूरणं तस्मिन्‌'** 
प्लीतत्पुरुष: || अबु०--सर्वेस्थ द्वे | अर्थ:--प्र, समू , उप, उत्‌ इत्येतेषां 
: भवतो ट्विवेचनेन चेत्पादः पूर्येते। उदा०--श्रप्रायम॒ग्निर्भ रतस्य॑ 
ए्वे! (ऋ० ७८४) | संसमियुबसे (ऋ%० १०१६१॥१)। उपोष मे 
रामश (ऋ० १॥१२६।७)। कि नोदुदु हषेसे दातवा उं (छ० ४२१॥९)॥ 

भाषाथथ:--[प्रससुपोद:] श्र, सम्‌, उप, तथा उत्त्‌ उपसर्गों को 
प्रादपुरणे] पाद की पूत्ति करनी हो (अक्षरादि कमर हों तो, पूत्ति करने 
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में) तो द्विव्व हो जाता है ॥ इस प्रकार का प्रयोग भाषा विषय में नहीं 
होता, अतः सामथ्ये से यह सूत्र छन्द में ही भ्रबृत्त होगा ॥। 
0 
उपयध्यंधस! सामीप्ये ॥८।१।७॥ 

' उपयध्यधस: ६॥१॥ सामीप्ये ७१॥ स०--उपये० इत्यन्न समाहार- 
दन्द्द: ॥ अंनु०--सर्वस्य द्वे॥ अर्थ:--उपरि, अधि, अधस्‌ इस्येतेषां दे 
भंवत: सामीप्ये विवक्षिते | उदा०--उपयुपरि दुःखम्‌। उपयुपरि आमम्‌ | 
अध्येधि भ्राममं । अधोड्घो नगरम्‌ ॥ 

साषाथे:--[ उपयेध्यधसः] उपरि, अधि, अधसू इनको [सामीप्ये] 
सप्ीपता अथ कहना हो तो द्वित्व होता है. ॥ उपयुपरि आदि में यणादेश 
हुआ है । उपयुपरि दुःखम अर्थात्‌ अभी २ दुःख का क्षण दूर हुआ है ॥ 
लपरि आदि अव्यय शब्द हैं | 
वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूया सम्मतिकोपक्ुत्सन- 
क्‍ भत्सनेषु ॥८।१८॥ 

. वाक्यादे: ६१॥ आमन्त्रितस्य ३१॥ असूया' ' 'भत्सनेषु ७३॥ प०-- 
वाक्यस्य आदिः वाक्यादिस्तस्य' ' 'पष्ठीतत्पुरुष:। असूया च सम्मतिग्व 
कोपश्व कुत्सनग्व भत्सेनत्ल॒ असूया'' 'नानि, तेघु'' इतरेतरदून्दू: ॥ 
अनु०- सर्वस्य ढवें॥ अ4:--वाक्यादेरामन्त्रितस्य दे भवतः, असूया, 
सम्मति, कोप, कुत्सन, भत्सेन इत्येतेषु गम्यमानेषु यदि द्वाक्‍्य॑ 
भवति ॥ उद्ा०--असूया--माणबंक ३ साणबक अभिरूुपक हे अभि- 
रूपक रिकक्‍त॑ ते आभिरुप्यम। सम्मतो--माणवक ३ माणबक्र अभिरूपक ३ 
अभिरूपक शोभनः खल्बसि | कोपे--माणवक ३ माणबक अविनीतक ३ 
अविनीतक इदानी ज्ञास्यसि जाल्म। कुत्सने-शक्तिके ३ शक्तिके यष्टिके' ३ 
यष्टिके रिक्ता ते शक्तिः। भत्सने-चौर चौर ३ बृषछ बृष॒छ २ 
घातयिष्यामि त्वा बन्धयिष्यामि त्वा ॥ | 
: भाषाथ:-[वाक्‍्यादे:] वाक्य के आदि के [आम्खितस्थ] 
आमन्त्रित को द्वित्व द्वोता है, यदि वाक्य से [असूया'* 'त्स॑नेषु] असूया, 
सम्भ्ति, कोप, कुत्सन, भत्सेन गम्यमान हो रहा हो तो॥ दूसरे के 
गुणों को भी न सहन करने को असूया, सत्कार को सम्मति, क्रोध को 
कोप, निन्‍्दा को छुत्सन, तथा डराने धमकाने को भत्संन कहते हैं ॥ 
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लदाहरणों में माणबक आदि शब्द आसन्च्रित (९३।४८) एवं वाक्य 
के आदि में स्थित हैं सो द्वित्व हो गया है, वाक्य से असृयादि अर्थों की प्रतीति 
हो ही रही है।। सर्वत्र असूयादि अर्थों में द्वित्व किये हुये पूर्व वाले पद्‌ 
को स्वरितरमाग्रेडिते० (११॥१०३) से प्लुत स्व॒रित होता है, केवल भत्सेन 
अथ में आग्रेडित भत्सेने (८२९५) से पर बाले पद 5 आम्रेडित को 
प्लुत बदात्त हुआ है, सो उदाहरणों में दर्शा दिया है ॥ 


एक बहुबीहिवत्‌ ॥८।१॥९॥ 

। ऐैकम ११॥ बहुब्रीहिंबतू अ०॥ बहुब्रीद्ेरिविति बहुत्रीहिबत्‌॥ 
अथ्थ:--ह्विरुक्तमेकमित्येतच्छब्दरूप बहुत्रीहिवदू भवत्ति ॥ बहुनीहिवद्धा- 
बस्‍्यग्रयोजनं--सुब्छोपपुंबदूभावी । उदा०--एक्रेकमक्षर॑ पठति। 
एकेकया हुत्या जुहोति ॥ 

भाषार्थ:--द्वित्वय किये हुये [एक] एक शब्द को [बहुब्रीहिवत्‌ | 
बहुब्रीहि के समान कार्य हो जाता है।॥ एकेकम्‌ यहाँ वीप्सा अर्थ 
“८१४) में द्वित्व होकर बहुब्नीहिवद्धाब होने से 'एकम्‌ एकम! यहाँ जो 
बेभक्ति थी उसका हुपों घातु० (२।४।७१) से लुक्‌ हो गया। पश्चात्‌ 
गद्धि एकादेश (६१८५) करके एकेक से 'सु' आया उसको अतोउम्‌ 
१९४) से अम्‌ होकर एकेकम्‌ बन गया। खीलिज्ज में एकेकया यहाँ 
शी इसी प्रकार एकया एकया में विभक्ति लुकू करके 'एका एकया! रहा, 
ब्रैया: पुंबद> (६३॥१२) से पुंबद्धाव होकर एकएकया बना। वृद्धि 
कादेश करके एकेकया (३।१) बच गया ॥ 

यहाँ से 'बहुब्रीहिबत' की अनुद्यत्ति 2११० तक जायेगी | 

आबाधे च ॥4।१।१०% 

आबाचे ७३१॥ च अ० || अब्ृुः-बहुब्रीहिवत्‌ , स्वस्थ दे ॥ आबा- 
नमाबाधः + पीडा। भावे (३१३।१८) इत्यनेनात्र घर ॥ अर्थ:--आबाघे 
त्तेमानस्य दें भवतों बहुत्रीहिबच्चास्थ काय भव॒ति॥ उदा०-गतगतः, 
एनष्ट:, पतितपतितः | गतगता, नष्टनष्टा, पतितपतिता ॥ 

भाषार्थ:--[आबाधे] आबाध - पीडा अर्थ में वत्तेमान शब्द को [च] 
! ट्वित्य होता है, तथा उस शब्द को बहुत्नीहिबत्‌ कार्य भी होता है। 
बैंबत्‌ बहुत्रीहिबत्‌ करने के प्रयोजन हैं ।॥। ' 


५०० अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तों [ प्रथम: 


कोई अपने प्रिय के चले जाने पर पीड़ित > दुखित हुआ हुआ वियोग 
में कहता है. गतगतः->चछा गया, नष्टसष्ट:> नष्ट हो गया' सो यही 
यहाँ आबाघ अथे है। इस प्रकार प्रयोक्ता के कथन से यहाँ आबाधत्व 
की भ्रतीति है।। गवगतः आदि में सुप्‌ छोप तथा गतगवा आदि में 
सुप्‌ छोप एवं पुंबद्धाब दोनों हुये हैं ।॥। 


कमंधारयवदुत्तरेष ॥८।११ १॥ 
कर्मंधारयवत्‌ अ० ॥ उत्तरेषु ७३॥ अर्थ:--इत उत्तरेषु द्विवेचनेघु 
कमेधारयबत्‌ काय सबतीति बेद्तिव्यम।। कर्मधारयस्य इंच करमेघारय- 
वत्‌।। कर्मधारयबत्वे. ग्रयोजनं--सुब्लछोपपुंवद्धावान्तोदात्तत्वानि ॥ 
उदा०--सुब्छोप:--पटुपडुः, मदुम्॒दु;, पण्डितपण्डितः। पुंबद्धाव/- 
पटुपटवी, मदुसद्वी, कालककाछिका। अनन्‍्तोदात्तवम--पदुपढु:, 
पडुपट्वी ॥ 


भाषा्थ:ः--यहाँ से [उत्तरेपु ] आगे द्विवेचन करने में [कर्मघारयकतू ] 
कमेंधारय समास के समान काय होते हैं, ऐसा जानना चाहिये। यह 
कार्यातिदेश है ॥ कर्मंधारयबत्‌ करने का प्रयोजन- सुब्छोप, पुंवद्धाव, 
तथा अन्तोदात्तस्व है। सुप्‌ का छोप तथा पुंबद्धाब पूवेबत्‌ है.। बोतो 
गुएवचनात्‌ (४११४४) से पदवी श्वदूवी शब्दों में ढीष्‌ हुआ है, पूर्ष पद 
में उसी की निवृत्ति पुंबद्धाव करने से होकर पद म्रदु शब्द रह गये। 
काल्ककालिका यहाँ न कोपधाया: (६३३५) से पुंबद्धाव का प्रतिषेध 
प्राप्त था, कमेघारयबर्व होने से पुंबत्‌ कर्मंथारय० (६१४०) से पुंबद्धाव 
हो गया तो पूरवपद्‌ वाले कालिका के टापू एवं तन्निम्रित्तक इकार की निवृत्ति 
होकर कालककालिका बन गया | काछा शब्द से प्रागिवात्क: (५३७०) 
से क, के5ण: (७४।१३) से हंस्व॑त्व एवं प्रत्ययस्थात्‌॒० (७)३४४) से इत्व 
होकर कालिका शब्द बना है, उसीको पुंवद्धाव हो गया। अन्तोदात्तत्व 
समात्तस्य" (६॥९२१७) से कर्मघास्यवत्‌ मानने से होता है। अनुदात् 
च (८१३) से आश्नेडित को अनुद्ात्त प्राप्त था, कर्मंघारयबत्‌ होने से 


१. इस सूत्र को कार्यातिदेश मानने पर समासस्य का बाधक अलुदात्त च से 
परत्व से अनुदात्त ही होता चाहिये, श्रतः इसी सूत्र से समास के अन्त को उद्ात्त 
विधान भी मानना चाहिये | शास््रातिदेश पक्ष में तो समासस्य हो जायेगा । 


पादः ] अष्टमोडध्याय: ५५९ 


चह न होकर समास अन्‍्तोदात्तत्व ही हुआ ॥ प्रकारे गुश० (८११२) 
से स्वन्र द्वित्व हुआ है ॥ 


यहाँ से 'कमंपारयवर्त! की अनुबृत्ति ८११५ तक जायेगी ॥ 
प्रकारे गुणवचनरथ ॥८।१।१२॥॥ 


प्रकारे ७१ गुणबचनस्य $)%॥॥ त्त०--गुणमुक्तबान गुणवचन- 
स्तस्थ' ' 'तत्पुरुषः || अतु०--कमंधारयबत्‌ , सबस्य हे।। अर्थ:-अकारे 
कत्तेमानस्य शुणबचनस्य हें भवतः, कर्मंधारयबत्‌ चास्य काय भवति। 
प्रकार: साइश्यमिह गृह्मयते।। उदा०-पडुपटु:, सदुसढु:, पण्डितपण्डित:॥ 


भाषा4थ:-- अकारे] प्रकार अर्थ में वर्त्तमान [गुणवचनस्थ] गुणबचन 
शब्दों को द्वित्व होता है, और उसे कर्मंधारयबत्‌ कार्य भी होता है ॥ 
साहश्य अथ वाले 'प्रकार' का यहाँ म्रद्ण है, सो पटुपटुः का अर्थ है 
कुछ कम पदु गुण वाला, अर्थात्‌ यहाँ पूणे पढु की अपेक्षा से किसी में 
कुछ न्यूनता दिखाकर प्रकार 5 साहृश्य (उपमा) कह्दा जा रहा है । मु: 
मदुः का अथ होगा परिपूण म्रदुवाले की अपेक्षा से कुछ कम म्रदुः गुण 
बाछा, सो सबमें ऐसा ही जानें ॥ पूर्व सृत्र से. कर्मंघारयवत्‌ होने से पूरब 
बत्‌ अन्तोदात्तर्व अनुदात्त व (८१३) का बाधक हो जायेगा |। 


अकृच्छे प्रियसुखयो रन्यतरस्याम ।[८।१।१३॥ 


अक्ृच्छो ७१ प्रियसुखयो: ३९ अन्यत्तरस्थाम्‌ ७१॥ स०- न कच्छो 
$कृच्छस्तस्मिन' ' 'नयूतत्पुरुषः। भ्रियश्व सुखब्न प्रियसुख तयो:' * 'इतरेतर- 
हन्दू: ।। अनु०--कर्मधारयबत्‌ , स्वस्थ दूँ ॥| अर्थ:--प्रिय सुख इत्येतयो: 
रक्च्छी द्योत्येडन्यतरस्थाँ द्वें भबतः, कर्मंधारयवच्चास्थ काय भवति। 
उद्ा०-प्रियप्रियेण ददाति, सुखसुखेन ददाति। पक्षे--प्रियेण ददाति 
पुखेन दृदाति ।। 

साषार्थ:--[ग्रियसुखयो:] प्रिय तथा सुख शब्दों को [अकच्छे ] 
अकृच्छ (कष्ट न होना) अथ द्योत्य हो तो [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प 
करके द्वित्व होता है, एवं कर्मघारयवत्‌ काये उसको (द्वित्व किये हुये 
फ्लो) होता है॥ 'प्रियप्रियेण ददाति' का अथे है, अत्यन्त निधन होने 
पर भी कोई वस्तु अनायास प्रसन्नता से दे देता है। इसी प्रकार सुख 
युखेन' में समझें, यही यहाँ अकृच्छ है ॥ प्रियेण, सुखेन ठतीयान्त 


प्प् अंष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


शब्दों को द्विल्व करने पर कर्मधारयबत्‌ होने से सुप्‌ का लुकू हो गया तो 
ब्रियप्रिय' रहा । पुनः तदन्त शब्द से तृतीया एकबचन दा आकर प्रिय- 
प्रियेण, सुखसुखेन बन गया || 


यथास्वे यथायथम्‌ ॥<।१।१४॥ 


यथास्वे ७१॥ यथायथम्‌ ११॥ स्त०-यो यः स्वो यथास्वम्‌ , 
तस्सिन ' ॥ यथाउत्ताहरये (२१७) इति वीप्सायामव्ययीभावसमासः ॥ 
स्वशब्दो ह्त्रात्मवचनः, आत्मीयवचनों बा। अचु“--कर्मधारयवत्‌ , 
सर्वस्य दे ॥। अथः--यथास्वेड्यें यथायथमिति निपात्यते, कर्मंधारयबच्चास्य 
कार्य भब॒ति। यथाशब्दस्य द्विवचन॑ नपुंसकलछिज्ञता च निपातनेन 
भवति। नपुंसकलिज्ञतया हस्वों नपुंशके० (१॥२॥४७) इत्यनेन हस्वः॥ 
उदा०-ज्ञाताः सर्वे पदार्था युथायथम । सर्वेषां तु यथायथम ॥॥ 


लि 


भाषार्थ:-- [यथास्वे] यथास्वम्‌ अर्थ में [यथायथम्‌ ] यथायथम्‌ 
शुब्द निपातन है, तथा कर्मधारयवत्त्‌ काये भी इसे होता है। यथा शब्द 
को ट्विबेचन तथा नपुंसकलिज्ञता निपातन से होती है, नपुंसकलिश् 
होने से हस्वी नपुंसक्रे० से हस्ब होकर यथायथम बनेगा | 


यथास्वे में स्व शब्द आत्मा (वस्तु का अपना स्वभाव) अथवा 
आत्मीय (डसकी अपनी स्वाभाविकता) अर्थ का वाचक है ॥ ज्ञाताः सर्वे 
पदार्था: यथायथम्‌ का अर्थ हे “मैंने सब पदार्थों के उनके अपने स्वभाव 
को जान छिया है”'। सर्वेषां तु यधायथम - अर्थात्‌ सब. की आत्मीयता ८ 
स्वाभाविकता को || कर्मधारयवत्‌ होने से पुर्वेबत्‌ अन्तोदात्तत्व होता है ॥ 


इन्द्र रहस्यमयोदावचनव्युत्क्मणयश्ञपात्र- 
प्रयोगाभिव्यक्तिषु ॥८।११५॥ 


इन्दम ११॥ रहस्य' ''व्यक्तिषु ७३॥ स०-यज्ञपात्राणां प्रयोग: 
यज्ञपात्रप्रथोग:, षष्ठीतत्युरुष:। मयोदाया: वचन मर्यादावचन, षष्ठी- 
तत्पुरुषः । रहस्यश्न मर्यादावचनब्व व्युत्कमणब्व यज्ञपात्रप्रयोगश्व अभि- 
व्यक्तिश्व रहस्य' ' 'व्यक्तयस्तेथु' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: । अनु०-- कमेधारयबत्‌ , 
स्वस्थ दें) अर्थ:--रहस्य, मयोदावचन, व्युत्कमण, यज्ञपात्रप्रयोग, 
अभिव्यक्ति इत्येतेष्बर्थंषु इन्द्रमिति निपात्यते करमेंधार्यवत्‌ चास्य काम 


पांदः ] अष्टमी डध्याय: ५प्रे 


भवति॥ हन्द्वमित्यत्र द्विशब्दस्य द्विवेचमम , द्विवेचने कते पूर्वेपद्स्याम्भावः, 
उन्तरपदस्य चात्व॑ निपात्यते ।। उदा०--रहस्ये-द्वन्द्रे मन्त्रयन्ते । भर्यादा- 
वचने-आचतुर हीमे पशवों दन्‍्द्ं मिथुनायन्ते। माता पुत्रेण पौन्रेण 
प्रपौत्रेण च मिथुन गच्छति। व्युत्क्मणे-दून्‍्द्रं व्युत्कान्ता:। यज्ञपांत्र- 
प्रयोगे-द्न्द्ं न्यज्वि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति घीर:। अभिव्यक्तौ-दून्दूं 
नारदपवतो, दन्हूं संकषणबासुदेवी ॥ 


भाषा4:--[रहस्य' ' 'फिपु] रहस्य, मर्यादावचन, व्युत्कमण, 
यज्ञपात्रप्रयोग अभिव्यक्ति इन अर्थों में [इ्न्द्रम] दन्द्रम्‌ यह शब्द 
निपातन है. कर्मंधारयवत्‌ कार्य भी इसको होता है॥ द्वि शब्द को 
ट्विवेंचन कर लेने के पश्चात्‌ पूवपद के इकार को अमर भाव एवं उत्तरपद्‌ 
के ! को अत्व तथा नपुंसकत्व यहाँ निपातन है। 'द्वि औ, द्वि औ' 
इस स्थिति में कर्मधारयबदू भाव होने से सुप्‌ का लुक्‌ पूर्वबत्‌ हुआ, एवं 
निपातन से अम्‌ भाव एवं अत्व भी होकर दन्द्व रहा । नपुंसकलिज्ः होने 
से इन्द्र शब्द से आये हुये सु को अम (७१।२४) होकर इन्द्रम बन 
गया। कर्मधारयवद्भाब होने से अन्तोदात्तत्व भी यहाँ पूवेबत्‌ होगा।॥ 
रहस्य अर्थात्‌ एकान्त | मर्यादावचन का अर्थ है स्थिति का अनतिक्रमण 
व्युत्क्रण प्रथक्‌ अबस्थिति भेद को कहते हैं। अभिव्यक्ति अर्थात्त्‌ 
साहचये ॥ उद०--रहस्य में--दन्दूं मन्त्रयन्ते (दो दो मिल कर परस्पर 
मन्त्रणा करते हैं) । मर्यादावचन में--आचतुर हीमे पशवो इन्हें मिथुना- 
यन्ते (चौथी पीढ़ी तक ये पशु परस्पर मैथुन करते हैं)। माता पुत्रेण 
पौत्रेण प्रपौत्रेण च मिथुन गच्छति (माता पुत्र-पान्न-प्रपौन्न से संयुक्त 
होती है) । व्युत्कमण में--दून्हूं व्युत्कान्ताः (दो दो वर्ग बना कर चले 
गए। यज्ञपात्रप्रयोग में--दून्द्ूं न्‍्यज्वि यज्ञपात्राणि प्रयुनक्ति धीरः 
(घैयेशाली अवॉगूबिछू > उलठे यज्ञपात्रों को दो दो को इकट्ठा वेदि में रखता 
है)। अभिव्यक्ति में--द्न्द्नं नारदपवेती (नारद और पवत दोनों का साह- 
चर्न)। दन्हूं संकषणबासुदेवी | । 


पदस्ये ॥८।१।१६॥ 


पदस्य ३॥१॥॥ अथः--प्रागपदान्ताद्धिकारादू इतोअप्रे वच्यमाणानि 
कार्योणि पद्स्य भवन्तीत्यधिकारों वेद्तिव्य:।॥ उद्ा०--वक्ष्यत्ति-- 
संयोगान्तस्य लोप: (८५२३) पचन्‌, यजन्‌ || 
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भाषा्:--यह अधिकार सूत्र है।। अपदान्तस्थ मूधन्यः (८३॥५५) 
से पहिले २ अर्थात्‌ ८१३५४ तक के कह्दे हुये कार्ये [पदस्थ] पद के 
स्थान में होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिये। शत प्रत्ययान्त 
पचन्तू यजन्त्‌ पद्‌ के अन्त संयोग का छोप पचन््‌ यजन्‌ में हुआ है।॥ 


पदात्‌ ॥८।१।१७॥ 

पदात्‌ ०५१॥ अनु०-पद॒स्य ॥ अर्थ:--अयमप्यधिकार: प्राक्‌ 
कुत्सने च सुप्ययोत्रादो (८१।६६) । इतोउग्रे वद्यमाणानि कार्याणि पदात्‌ 
पदस्य भवन्ति ॥ उद्य०-वद्यति-आमन्त्रित्य च (८।१॥१६) पचसि 
देवदत्त ॥ 

भाषार्थ:-- यह भी अधिकार सूत्र है। कुत्ने कर सुप्यगोत्रादी से 
पहिले २ कहे हुये काये [पदात्‌ ] पद्‌ से उत्तर पद के स्थान में होते 
हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिये ॥ पचसि दे व॒द॒त्त यहाँ से पचसि 
पद्‌ से उत्तर देवदत्त आमन्त्रित संज्ञक पद्‌ फो अनुदात्त हुआ है ॥ 


अनुदात्त सवमपादादी ॥८।१।१८॥ 


अनुदात्तम ११॥सबेम्‌ १।१॥अपादादी ७।१॥स०-पादस्य आदि: पादादि:, 
पष्टीतत्पुरुष:। न पादादिरिपादादिस्तिस्मिन्‌'““नम्ृतत्पुरुष:॥ अर्थ-- 
अयमप्यधिकार:. तिथि चोदात्तवति, (८१७१) इस्येतत्पर्यन्तम्‌। इत 
उत्तर यदू व्ष्यामस्तदू “अनुदात्तं स्वेमपादादी' इस्येव॑ तदू वेद्तिब्यम्‌ ॥ 
उदा०--वशक्ष्यति-आमचितस्य चेति-पचसि देंव॒दत्त ॥ 
भाषार्थ:- यह भी अधिकार सूत्र हे, तिडि चोदात्तवति (८५।१॥७१) 
तक जायेगा। यहाँ से आगे जो कुछ कहेंगे वहाँ [अपादादो ] पाद के 
आदि में न हो तो [सर्वम ] सारा [ अनुदात्तम] अनुदात्त होता है, ऐसा 
अधिकार बैठता जायेगा ।| पाद से यहाँ ऋचा का अथवा श्छोक का 
पाद गृहीत है सो उसके आदि में न हो तो' ऐसा अथे होगा ।। पचसि 
देवदत्त यहाँ सम्पूण आसन्त्रित संज्षक को (श३४८) अनुदात्त होता 
है, क्‍योंकि इस सूत्र का आमन्जितस्य च में अधिकार है।॥ 
आमन्त्रितस्य च ॥4।१।१९॥ 


आमन्त्रितस्य 5१॥ ज अ०।॥ अनु०--अलुदात्तं सर्वेमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य )। अर्थ:--पदात्‌ परस्यामन्त्रितस्य पदस्यापादादौ वत्तें- 
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मानस्य सर्वस्यानुदाततो भवति।॥ उदा०-पचसि देव॒दृत्त। पचसि 
युन्लदृत्त ॥ 


भाषाथे:-- पंद से उत्तर [आमच्ितस्य_] आसन्त्रित संज्ञ़क सम्पूर्ण 
पद्‌ को [च] भी पाद के आदि में वत्तेमानन हो तो अलुदात्त होता 
है॥ आमन्ितस्थ च (६११६२) से आयुदात्त प्राप्त था, निघात 
कर दिया | पामन्त्रितम्‌ (२३४८) से आसन्स्रित संज्ञा द्वोती है. ॥ 


मुष्मदस्मदोः पह्ठीचतुर्थीद्धितीयास्थयोबोन्नावों ॥८१२०॥ 


युष्मदस्मदो: कश॥ पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो: ॥२॥ वाज्नावों १९॥ 
स०-युष्मदू च अस्मदू च॑ युष्मद्स्मदी तयो:'' 'इतरेतरदन्द्रः | षष्ठी च 
चतुर्थी च द्वितीया च पष्ठीचतुर्थीद्वितीया:, वासु यो तिष्ठतस्तों पष्ठी चतुर्थी- 
ट्वितीयास्थी तयो:' * 'इतरेतरहन्द्वगर्भतत्पुरुष: | वाम्‌ च नो च वाज्नावी, 

इतरेतरद्न्द्: ॥॥ अनु०--अलुदात्त सर्वमपादादी, पदात्‌ , पदस्थ ॥ 
 अर्थ:-पदादुत्तरयोः पष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोरपादादी वत्तेमानयोर्युष्मद्‌- 
स्मदोः पदयोयेथासडख्य बाम नौ इस्येतावादेशौ भवतोलुदात्तों च तौ 
भबतः ॥ उदा०--षष्टी-प्रामो वां स्वम्‌ । जनपदों नौ स्वम। चतुर्थी-- 
प्रामो वां दीयते । जनपदी नो दीयते । ट्वितीया-प्रामो बां पश्यति। ग्रामो 
नो पश्यति ॥ 


भाषार्थ:--पद से उत्तर [पष्ठी'' 'स्थयोः] षष्ठी विभक्ति में स्थित 
अर्थात्‌ पष्ख्यन्त, चतुथ्यन्‍्त तथा ट्विंतीयान्त जो अपादादि में वत्तेमान 
[गुष्मद्स्मदोः]] युष्सद्‌ अस्मदू्‌ शब्द उनके सम्पूण के स्थान में क्रमशः 
[वाब्ावो] बाम्‌ तथा नो आदेश होते हैं, एवं उन आदेशों को अलुदात्त 
भी होता है ॥ युप्मद्‌ अस्मदू के षष्ठी चतुर्थी ट्वितीया के बहुबचन, 
एकबचन में अन्य आदेश कहेंगे, अतः ये आदेश ट्विवचन में जानने 
चाहियें॥ उदा२-प्रामो वां स्वम्‌ (ग्राम तुम दोनों की मिल्कियत है ) 
जनपदो नो स्वम (जनपद हम दोनों की मिल्कियत है)। ग्रामो वां 
दीयते (आम तुम दोनों के लिये दिया जाता है) जनपदो नौ दीयते (जन- 
पद्‌ हम दोनों के लिये दिया जाता है)। भ्रामो वां पश्यति (प्राम तुम 
दोनों को देखता है) ग्रामो नौ पश्यति (आम हम दोनों को देखता है) ॥ 
सर्वन्न राम या जनपद से उत्तर आदेश हुये हैं। पट्ठी में आुवयो:, 
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आवयो:, चतुर्थी में युवाभ्याम्‌ , आवाम्याम्‌ , तथा द्वितीया में युवाम 
आवबाम के स्थान में ये आदेश ऋमशः हुये हैं ॥ 

यहाँ से थुष्मदस्मदो: पष्ठी चत॒र्थी द्विती थास्थयो:ः की .अनुर्बृरि 
८।१२६ तक जायेगी ॥ 

बहुवचनस्य वस्नसो ॥<।१२ १॥ 

बहुबचमस्य कषै॥। वसनसी १९॥ स०--वश्व नश्व वसस्‍्नसौ, इतरेतर 
इन्द्र: ॥ अबु०--युष्मदस्मदो: पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो:, अनुद्ात्त 
सर्बेमपादादी, पदातू, पदस्य। अथैः-पदादुतत्तरयोबेड्ठबचनास्तथो 
पष्टीचतुर्थी द्वितीयास्थयोरपादादी वत्तेमानयोयुष्मदस्सदों: पदयोयेथा- 
सडःख्यं वस्‌ नस्‌ इत्येताबादेशी भवतोउलुदात्तो च तो मबत:ः ॥ कदा०-- 
पष्ठी--आमो वः स्वम, जनपदों नः स्वम्‌। चतुर्थी-आ्रामो वो दीयते, 
जनपदो नो दीयते | द्वितीया-म्रामो वः पश्यति, जनपदो न॒ः पश्यति ॥ 

: माषाथ:-पद से उत्तर अपादादि में वत्तेमान जो [बहुबचनत्य] 

बहुबचन में पष्छ्यन्त चतुथ्यन्त एवं द्वितीयान्त युष्मदू अस्दू पद 
उनको (सम्पूर्ण को) ऋमशः [वस्नतों] बस , नस आदेश होते हैं, और 
वे आदेश अनुदात्त होते हैं ।। आसो बः स्वम! की सिद्धि परि० ११४५ 
में देखें | सर्वत्र स्थानिबत्‌ कार्य इसी प्रकार जान लेना चाहिये। पष्ठी में 
युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ चतुर्थी में युष्मभ्यम, अस्मभ्यम्‌ तथा द्वितीया में 
युष्मान्‌ अस्मान के स्थान में क्रमशः वस्‌ , नस्‌ आदेश जानें। सर्वत्र 
पद से उत्तर है ही ।। 


तेमयावेकबचनस्य ।॥८।१॥२२॥ 

तेमयी १९ एकबचनस्य $१॥ स०--सेश्व मेश्व तेमयौ, इतरेतर- 
दन्द्द: ॥ अबु०--युष्मदस्मदीः षष्ठीचतुर्थीस्थयो:, अनुदात्त सर्वमपादादी, 
पदात्‌ , पद्स्य ॥ अर्थ:--पदादुत्तरयोरेकबचनास्तयोः पष्ठीचतुर्थीस्थयोर- 
पादादी वत्तेमानयोयुष्मदस्मदो: पद्योयेथासकूख्यं ते मे इत्येतावादेशौं 
भवतोनुदात्तों च ती भवतः | उदा०-- षष्ठी--आमस्ते स्वमू , ग्रामों मे. 
स्वम । चतुर्थी-ग्रामस्‍्ते दीयते, ग्रामो मे. दीयते॥ द्वितीयान्तस्या- 
देशान्तरविधानात्‌ नोदाहियते ॥। 

भाषाथ:--पद्‌ से उत्तर अपादादि में वत्तेमान जो [एकवचनस्थ] 
एकबचन वाले पष्छ्यन्त चतुथ्यन्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ उनको क्रमशः 
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तिमयो] ते, में आदेश होते हैं, और वे आदेश अल॒द्यत्त होते हैं।॥ 
द्वितीयान्च को अन्य आदेश आगे कहेंगे, अतः यहाँ 'द्वितीया' की 
अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं लगेगा। पष्ठी में तब, मम तथा चतुर्थी में 
तुभ्यम्‌ , मह्मम्‌ के स्थान में क्रमशः ते, मे आदेश होते हैं ॥ 


यहाँ से 'एकबचनस्य' की अनुवृन्ति ८१३९३ तक जायेगी ।॥ 


त्वामों ठितीयाया। ॥८।१।२३॥ 


त्वामों १।९॥ द्वितीयाया: ६१॥ स०--ल्वाश्व माश्च त्वामो, इतरेतर- 
दन्द:। अबु०--एकबचनस्य, युष्मद्स्मदोः, अनुदात्त सर्वमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्य ॥ अर्थ:--ट्वितीयाया यदेकबचन तद्न्तयोरपादादी बत्ते- 
मानयोयेष्मद्स्मदो: पदयोयेथासडुख्य त्वा मा इत्येतावादेशों भव॒तोडलु- 
दात्ती च तौ॥ उदा०--आमसतवा पश्यति, ग्रामो मा पश्यति ॥ 


भाषा:--पद्‌ से उत्तर अपादादि में वत्तेमान [द्वितीयाबा:] द्वितीया 
विभक्ति का जो एकबचन तदन्त युष्मदू अस्मदू पद को यथासडखूय करके 
[ल्वार्मो] त्वा मा आदेश होते हैं, और वे अनुदात्त होते हैं | द्वितीया 
एकबचनान्त त्वाम्‌ , माम्‌ को क्रमशः त्वा मा आदेश यहाँ हुये हैं ॥ 


न चवाहाहैबयुक्ते ८।१।२४॥ 


न ञअ०॥ चवाहाहैवयुकते ७१॥ स०--चश्व वाश्य हम्य अहम्व 
एबग्च चवाहाहैवाः, तेयु क्त: चवाहाहैवयुक्तस्तस्मिन' * 'हून्द्ृगर्भतृतीया- 
तत्पुरुष:॥. अनु०--युष्मदस्मदो: पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयों:, प्रदस्य, 
पदात्‌ | अ्थ:--च, वा, है, अह, एबं एसियोंगे युष्मद्स्मदोवान्नावादय 
आदेशा न भवन्ति ॥ पूर्व: सुन्नेः प्राप्ताः प्रतिषिध्यन्ते || उदा<- ग्राम- 
स्तव च स्वम्‌ , आमो सम च स्व॒म। प्रामो युवयोश्व स्वम्‌ , प्राम आब- 
योश्व स्वम्‌ । भ्रामो युष्माकं च स्वमू , आमे/उस्माक च स्वम्‌। ग्रामस्तुस्य॑ 
चे दीयते, आमो मह्य॑ च दीयते। ग्रामोी युवाभ्यां च दीयते, आराम 
आवाश्यां व्‌ दीयते । ग्रामो युष्मभ्यं च दीयते, आमोउस्मम्यं च दीयते । 
ग्रामरत्वां च पश्यति, ग्रामो मां च पश्यति। झ्रामो युवां च पश्यति, ग्राम 
आबां च पश्यति। ग्रामो युष्मांश्थ पश्यति, ग्रामोउस्मांश्व पश्यति। वा- 
ग्रामस्‍्तव वा स्वम्‌ ग्रामो मम्र वा स्वमं। ग्रामो युवयोवां स्वम््‌ , आम आवब- 
योवां स्वम । श्रामो युष्माक॑ वा स्वम, भामोडस्मार्क वा स्वमं॥ प्राम- 


(८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्ती [ प्रथमः 


सुभ्य॑ं वा दीयते, ग्रामो मह्मयं वा दीयते । ग्रामो युवाभ्यां वा दीयते, ग्राम 
आवाभ्यां वा दीयते । ग्रामो युष्मभ्यं वा दीयते, ग्रामोडस्ममभयं वा दीयते। 
आमस्त्वां बा पद्यति, आमो मां वा पश्यति। प्राम्ों युवां वा पश्यति, 
ग्राम आबां वा पश्यति। आमो युष्मान्‌ वा पश्यति, ग्रामोडस्मान्‌ वा 
पद्यति | ह-प्रामस्तव हू स्वम , भरामो मम ह स्वम्‌। ग्रामो युवयोह स्वम , 
प्राम आबवयोह स्वम्‌। ग्रामो युष्माक॑ ह स्वम, भ्रामोउस्मार्क ह 
स्वम । प्रामस्तुभ्य ह दीयते, श्रामो मह्यं हू दीयते। ग्रामीं युवाभ्यां 
है दीयते, भाम आवाशभ्यां हू दीयते। प्रामों युष्मभ्य॑ हू दीयते, 
ग्रामोडस्मभ्य हू. दीयते । आमरत्याँ हू पश्यति, ग्रामो मां ह 
पश्यति। म्रामों युवां हू पश्यति, ग्राम आबां हू पश्यति। प्रामों 
युष्मान्‌ हू पश्यति, ग्रामोडस्मान्‌ हू पश्यति । अह - ग्रामस्तवाह स्वमत, 
ग्रामो ममाह स्वम । ग्रामो युवयोरह स्वप , श्राम आवयोरद स्वम। प्रामो 
युष्माकमह स्वम्‌ , भ्रामोउस्माकमह स्वम्‌। भामस्तुभ्यमह दीयते, प्रामो 
महामह दीयते । ग्रामो युवाभ्यामह दीयते, भ्राम आवाभ्यामह दीयते। 
प्रामो युष्मभ्यमहद दीयते, ग्रामोउस्मम्यमह दीयते । आमस्त्वामद् पश्यति, 
ग्रामो मामह पश्यति। ग्रामों युवामह पश्यति, ग्राम आवामह पश्यति। 
प्रामो युष्मान्‌ अह पश्यति, प्रामोउस्मान्‌ अहद पश्यति। एब--आम- 
स्तवैव खम्‌, ग्रामो ममैथ स्वमं। श्रामो युवयोरेव स्वमं, ग्राम 
आवयोरेब स्वम। प्रामो युष्माकमेव स्वम, ग्रामो5स्माकमेव स्वमू। 
प्राभस्तुभ्यमेव दीयते, आमो मश्यमेव दीयते । आमो युवाभ्यामेष दीयते, 
प्राम आवाभ्यामेव दीयते । प्रामो युष्मभ्यमेष दीयते, ग्रामोउस्मभ्यमेव 
दीयते । ग्रामस्त्वामेष पश्यतिं, आमो मामिष पश्यति। प्रामों युवामेव 
पश्यति, ग्राम आवामेव पश्यति। ग्रामो युष्मान एवं पश्यति, प्रामो5 
स्मान्‌ एवं पश्यति ॥ 

भाषाथ:-- [चिवाहाहैवयुक्तें] च, वा, है, अह, एबं इनके योग में 
पष्ख्यन्त, चतुथ्येन्त, द्वितीयान्त युष्म॒द्‌ अस्मद्‌ शब्दों को पूछ सूत्रों से 
प्राप्त वाप॒ नो आदि आदेश [न] नहीं होते। एकबचन, द्विवचन, 
बहुबचन में जो भी आदेश पूर्व सूत्रों से कह आये हैं, उन सबका च, वा 
आदि के योग में प्रतिषेध हो जाता है, सो उसी प्रकार उदाहरण सभी 
बचनों में दर्शा दिये हैं ॥ 


यहाँ से “न! की अलुव्ृत्ति ८१२६ तक जायेगी.।। 


पादः ] अष्टमो डध्याय: ५५९ . 


पध्याथेथ्वानालोचने ॥८।१।२५॥ 


पश्याथें: ३३१॥ च अ० ) अनाछोचने ७१॥| स्०--पश्योडर्थों येषां 


ते पश्याथोस्ते:-“'बहुआहिंः ।। दहन पश्यः, अस्मादेव निपातनात्‌ , 
कत्यल्युटी बहुलम्‌ (३३११३) इति वा भावे श॒प्रत्ययः । पात्राध्या० 
(७३७८) सूत्रेण च पश्यादेश: ॥ न आलोचनमनालोचनम्‌ , तरिमन्‌'** 
नम्ृतत्पुरुष:।| ददीन॑ ज्ञानम। आछोचन चश्लु्विज्ञानम्‌॥ अनु>--न, 
युष्मद्रमदोः षष्ठीचतुर्थी ट्वितीयास्थयो:, पद्स्य, पदात्‌ ॥ अर्थ:--अनाछो- 
चनेड्थ बचमाने: पश्यायें: - ज्ञानायैर्घातुभियोंगे युष्मदस्मदोर्वान्नावादयो 
न भवन्ति || उदा०- भ्रामस्तब रव॑ समीक्ष्यागतः, आमो मम स्व समीक्ष्या- 
गत: । एवं स्वेत्र द्विबचने बहुबचनेडपि उद्ाहायेम्‌। ग्रामस्तुभ्यं दीयमान 
समीक्ष्यागत:, प्रामो मह्यं दीयमान समीक्ष्यागत: | भ्रामस्त्वां समीक्ष्यागतः, 
ग्रामो मां समीक्ष्यागतः | 


भाषार्थ:-[अनालोचने] अनाछोचन>न देखना अर्थ में वर्तमान 
[पह्या्थें:] पश्य 5 दर्शन > ज्ञान अर्थ वाले धातुओं के योग में [चर] भी 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ को पूर्व सूत्रों से प्राप्त वाम्‌ नो आदि आदेश नहीं होते ॥। 
आछोचन चह्लु द्वारा देखने को कहते हैं। पश्याथ अथात्‌ दरै- 
लार्थक + ज्ञानाथंक | साधारणतया 'पश्य' का देखना अर्थ ही छिया 
जाता है पर यहाँ अनाछोचन निषेध के कारण पश्य से देखना अर्थ 
नहीं लेना किन्तु यहाँ ज्ञान अथे गृद्दीत है, तभी तो अनाछोचन विषय 
सम्भव है ॥ उदाहरणों में 'समीक्ष्य' ज्ञानाथंक धातु का योग है, अतः 
बाम्‌ , नो आदि आदेश नहीं हुए। भामस्तव स्व॑ं समीक्ष्यागतः का अर्थ 
है, भ्राम तुम्हारी मिल्कियत है ऐसा मन से निरूपण - ज्ञान करके आ 
गया। इस प्रकार यहाँ 'सप्तीक्ष्/ का अनाछोचन अथ है। इसी प्रकार 

अन्य उदाहरणों का भी अथ जानें ।। 


सपूवोयाः प्रथमाया विभाषा ॥<८।१२६॥ 


सपूर्वाया: ५३१ प्रथमाया: ५३१॥ विभाषा १११॥ स०- सह 5 विद्य- 
५ 9 
सान॑ पूत यस्या: सा सपूर्वा, तस्या: “ बहुब्रीहि: । वैन सहेति० (शश२८) 
इत्यनेनात्र समास:, वोषसजेनस्थ (६।३॥८०) इत्यनेन च सहस्य स॑ 
आदेश: । अनु०--न, युघ्मद्स्मदोः षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयो:, पदातू , 


कक 
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पद्श्य ।। अर्थ:--विद्यमानपूर्वांत्‌ प्रथमान्तात्‌ पदादुत्तरयोयुष्मद्स्मदो: 
विंभाषा वान्नावादय आदेशा न मवन्ति | उदा०--आमे कम्बढस्ते सम , 
पश्षे--प्रामे कम्बलस्तव स्वम । ग्रामे कम्बढ्ो मे स्वम, आमे कम्बलछो मम 
स्वम । एवं सर्वत्र ट्विवचनबहुबचने5पि पू्वेबदुदाहायेम | ग्ामे कम्बल्स्त 
दीयते, प्रामे कम्बल्स्तुभ्यं दीयते । भामे कम्बलो में दीयते, भासे:कम्बलो 
मह्य दीयते । आमे छात्रारवा पश्यन्ति, भामे छात्रारत्वां पश्यन्ति | ग्ामे 
छात्रा: मा पहयन्ति, ग्रामे छात्राः मां पश्यन्ति ॥| 


भाषाथ:--[संपूर्वाया: ] विद्यमान है पूर्व में (कोई पद) जिससे ऐसे 
[अथमाया:] प्रथमान्त पद से उत्तर पष्छ्यन्त, चतुथ्यन्त तथा 
द्वितीयान्त युष्मदू अस्मद शब्द को [विभाषा] विकल्प से बाम नी आदि 
आदेश नहीं होते, अर्थात्‌ विकल्प से होते हैं. ॥ ग्रामे कम्बलस्ते सप्त आदि 
सभी उदाहरणों में प्रथमान्त कम्बल शब्द से पूर्व प्रामे' पद है, अतः सपूब « 
विद्यमान पूर्व वाले कम्बल प्रथमान्त पद से उत्तर बिकल्प से वाम्‌, नौ 
आदि आदेश हो गये। सर्वत्र एकवचनान्त उदाहरण ही दिखा 
दिये हैं, इसी प्रकार पूब सूत्रों से कद्दे आदेश द्विवचनान्त बंहुबचनान्त 
को भी विकल्प से होंगे। सभी बचनों में उदाहरण हमने न-चवा० 
(०१२४) में दिखाये हैं, तद्गत्‌ ही जान लेना चाहिये ॥ 


तिडो गोत्रादीनि क्ुत्सनामीध्ष्ण्ययो। ॥८१२७॥ 


तिड: ४॥१॥ गोत्रादीनि १३१॥ कुत्सनाभीक्ष्ण्ययो: जेशी स०-- 
गोन्न आदियिषां तानि गोज्रादीनि, बहुत्रीहि:॥ कुत्सनग्व आभीक्षण्यत्र 
कुत्सनाभीद्ृण्ये तयो:'' इतरेतरद्वन्द्र: ॥। अबहु० -अलुदात्तं सर्वेमपादादी, 
पदात्‌ , पदसस्‍्य ॥ अर्थ:--कुत्सने, आभीरण्ये चार्थे बत्तेमानानि तिडन्तातू 
पदात्‌ पराणि गोत्रादीनि अनुदात्तानि भवन्ति ।| उद:--क्ुत्सने-पचत्ति 
गोत्रम्‌ , जल्पति गोत्रप्‌ू | पचति ब्रु बम , जल्पति ब्रुबम्‌ | आभीक्षण्ये-- 
पचति पचति गोज्रम्‌ , जल्पति जल्पति गोज्रम ॥ 


माषार्थ:-[तिड:] तिडन्त पद से उत्तर [कुत्सन/भीच्एययो:] कुत्सन' 
(निन्दा) तथा आशीक्ष्य (पौनः पुन्य) अथ में वत्तेमान: [योत्रा* 
दीनि_] गोत्रादि गण पठित पदों को अनुदात्त होता है ॥ जो अपने पुरु 


पादः ] अष्टमोडप्याय: ५६१ 


घार्थ को स्याग कर अपने गोन्न की उच्चतादि)? बताकर जीवन यापन 
केरता है, उसे 'पचति गोत्रम' कहते हैं.। पच्‌ धातु यहाँ व्यक्त 5 ख्यापंन 
अर्थ में है | ब्रुव शब्द भी निन्दार्थवाची है, अतः पचति ब्रुबम का अर्थ 
कया खाक पकाता है” ऐसा होगा । पचति २ गोत्रम्‌ का अर्थ है, विवा- 
हादि विषय में पुनः २ गोज्नोच्वारण करता है | नित्यवीप्सयो: (८।१॥४) 
से नित्यता आभीक्ष्ण्य अथे में पचति २ द्वित्व हुआ है। ब्रुव को 
बचि (२।४।५३) आदेश निपातन से नहीं हुआ है ॥ 


तिडडडतिड: ॥८।१।२५॥ 
तिड ११॥ अतिड: ५॥१॥ स०--न तिडः अतिड , तस्मात्‌'' 'नम्‌ 
तत्पुरुष: । अनु०--अलुदातं सर्वेमपादादो, पदात्‌ , पदस्य ॥ अर्थ:-- 
अतिडन्तात्‌ पदादुष्तर तिडन्त॑ पदमनुदात्ं भवत्ति॥। उद्ा०-देवदतत: 
पचृति । यज्ञदत्त: पच॒ति ॥ 


भांपार्थ:-[अतिछः] अतिडः पद से उत्तर जो [वि ] तिझः पद 
उसको (सम्पूर्ण को) अलुदात्त होता है ।। सबेत्न सूच्रार्थे में 'अपादांदौ' 
का सम्बन्ध छगा लेना चाहिये। उदाहरण में देवदत्त यज्ञदत्त अतिडः 
पद्‌ से उत्तर 'पंचति' तिडः पद है, सो उसे सब स्वर हट कर सर्वानुदात्त 5 
निधात हो गया॥ निषात करने से पूरे पचति का क्या स्वर था, यह्‌ 
परि० ३।१४ में देखें।। यहाँ से आगे इस सूत्र के अपबाद सूत्र कहे 
जायगे ॥ 

यहाँ से 'तिड/ की अनुबृत्ति ८१६६ तक जायेगी ॥ 


ने छुटू ॥८।१।२९॥ 


न अ० ॥ लुद्‌ ११ अनु०--विछ , अनुदात्तं सर्वेमपादादौ, पदात्‌ , 
पदस्य।। अर्थ:-पदात्‌ पर लुडन्त॑ तिहन्त नानुदात्तं भवति।॥ 
पूर्व॑णातिप्रसक्‍ते प्रतिषिष आरभ्यते ॥ उदा०--श्वः कत्तों, ख्वः कत्तारो, 
मासेन क॒रत्तोर: ॥ 


; १, गोत्र बताकर जीविका यापने करना निन्दित है, मनुस्मृति में कहां हैं-- 
त्त भोजनार्थ स्त्रे विप्र: कुलगोन्रे निवेदयेत्‌ । 
भोजनाथ हि ते शंसन्वास्ताश्षीत्युच्यते बुध; ॥॥ मनु ० ३॥७१॥ 
३६ 
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साषार्थ:--पद से उत्तर [लुद |] लुडन्त तिडन्त को अलुदात्त [न] 
नहीं होता ॥ पूर्ण सूत्र से अतिप्रसक्ति प्राप्त थी, यहाँ से उसका प्रतिषेध 
आरम्भ करते हैं ॥ कत्ता कत्तारो' कर्तार: की स्वर सिद्धि सूत्र ६१८० 
में देखें ॥ 

यहाँ से “न! की अनुवृत्ति ८१६६ तक जायेगी ॥ 

निपातैयंधदिहन्तकु विन्नेच्चेचगुकबिधत्रयुक्तर ॥4।१३०॥ 

निपाते: ३।३॥ यद्यद्हिन्तकुविन्नेच्चेच्चण्कजिचियत्रयुक्तम ११ स०- 
यत्‌ च यदिश्व हन्तश्र कुषित्‌ च नेत्‌ च चेत्‌ च चणू च कश्चित्‌ च यत्रश्व 
यद्यदि' ' 'बचन्रास्तैयेत्त यद्यदि'*युक्तम्‌, इन्द्ृगर्भवृतीयातत्पुरुष:॥ अचु०- 
न, तिझ अनुदात्त' सर्वमपादादों, पदात्‌ , पदस्य ।। अथः--यत्‌ , यदि, 
हम्त, कुवित्‌ , नेत्‌ , चेत्‌ , चणू कब्चित्‌ , यत्र इत्येतैनिपातैयु के तिडन्तं 
नानुदात्त' भवति ॥ उदा०-यत-यत्‌ करोति, यत्‌ पच॑ति । यदग्ले स्यास- 
हँ त्वम्‌ (ऋ० ८।४७४२३) यद्-यदि करोतिं, यदि पच॑ति। यु यदी' 
क्ृथ: (ऋ० ५।७४।५) । हन्त-हन्त करोति, हन्त पचति | कुवित्‌-कुबित्‌ 
करोति, कुवित्‌ पचति । नेतू-नेज्जिल्मायन्तो नरक॑ पताम । चेतू-स चेदू 
भुझकक्‍्ते, स चेदुधीते | चणू-अय च मरिष्यति। कब्चित्‌ू-कचिदू भुडक्ते, 
कच्चिद्धीते । अचित्तिभिश्वक्रमा कच्च्चित्‌ (ऋ० ४॥१९४) । यत्र-यत्र 
भुडक्ते, यत्राधीते । पुत्रासो यत्र पितरो भबन्ति (ऋछ० १८६६) ॥ 


भाषार्थ:--[यद्य“'युक्तम] यत्‌ , यदि, हन्त, छुचित , नेत्‌, चेत्‌ , 
चण्‌ , कबच्ज्चित्‌ , यत्र इन [निषात:] निपातों से युक्त तिडम्त को 
अनुदात्त नहीं होता ।। पू्वेबत्‌ प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया।॥ सिद्धि 
परिशिष्ट में देखें ॥ 

नह ग्रत्यारम्भे ॥८।१३१॥ 

नह अ० || प्रत्यास्म्मे ७श। अनु०-न, तिडः, अनुदात्त सर्वेभ- 
पादादी, पदात्‌ , पद्स्प ॥। प्रत्यासम्भ: 5 पुनरास्म्भ:॥ नह. इति निपात- 
समुदाय:॥ अथः-नह इत्यनेन युक्‍त॑ तिडन्त॑ नानुदात्त भवति 
प्रत्यासम्मे । उदा०--नह भोक्ष्यसे', नहाध्ये ष्यसे ॥ 

भाषाथः-[नह] नह से युक्त तिबन्त को [अल्यारम्भे] प्रत्यासम्भ 
होने पर अनुदात्त नहीं होता ॥ प्रत्यासम्भ पुनः आरम्भ को कहते हैं। 


पादः ] अष्टसो डध्याय: ५६३ 


खाओ या पढ़ो ऐसी आज्ञा देने के पश्चात्‌ मना कर देने पर क्रोध से 
या उपहास से पुनः प्रतिषेध से सम्बन्धित वाक्य नह भोक्ष्यसे' ८ नहीं 
खाओगे (अर्थात्‌ खाना पड़ैगा) ऐसा कहता हे, यही प्रत्यासम्म पुन्न- 
आरम्भ है। नह शब्द न तथा ह मिलकर निपातों के समुदाय रूप में 
निर्दिष्ट है॥ भोव््यसे अध्येष्यसे यहाँ थास को से (३४८०) होकर स्था' 
के अदुपदेश होने से तास्यचुदाते> (६११८०) से से! अनुदात्त तथा 
स्य प्रत्ययस्वर से उदात्त है, पश्चात्‌ से को स्वरित (६॥७।६०) दो गया ॥ 
सत्य प्रश्ने ॥८।१३१२॥ 

सत्यम १९ प्रश्मे ७१॥ अनु०--न, तिडः , अनुदात्तं सर्वेमपादादी 
पदात्‌ , पदस्य ॥ अर्थ:--सत्यमित्यतेन युक्त तिडन्त॑ नालुदात्तं भवति 
प्रश्ने सति ।। उदा०--सत्य मोक््यसे', सत्यमध्ये ष्यसे ॥ 


[५ [ 
भाषार्थ:-- [सत्यम्‌] सत्यम्‌ शब्द से युक्त तिडन्त को [ग्ररने] प्रश्न 
होने पर अनुदात्त नहीं होता।। सत्य॑ भोक्ष्यसे - सचमुच खाओगे ९ 
पढ़ोगे ? यहाँ प्रश्न किया जा रहा है ॥ सिद्धि पूर्व सूत्र में देखें।॥। 


अद्भाप्रातिलोम्ये ॥८।१।३३॥ 


अद्भ अ० ॥ अप्रातिछोम्ये ७१॥ स०-न प्रातिछोस्यम अप्राति- 
छोम्य॑ तस्मिन्‌' नव्पृतत्पुरुषः ॥ प्रातिोम्य प्रतिकूलता, तदभावोप्रति- 
कूलतानुकूल्यमिति यावत्‌ । गुण॒वत्रनवा० (५।१११२३) इत्यनेन प्यग्य्‌ ॥ 
अनु०--न), तिडः , अनुदात्त' सर्वभपादादो, पदात्‌ , पदस्थ ॥ अथ:-- 
अप्रातिलेम्ये गम्यमाने5द्भ इत्यनेन युक्त तिडन्त नानुदात्त भवति॥ 
उदा०--अज्ज' कुरु, अज्ज पर्च, अज्ञ पठ ॥। 

भाषा4:--[अग्रातिलोग्वे] अग्रातिकोम्य 5 अनुकूछता गस्यमान दो 
तो [अन्न] अड्ड शब्द से युक्त तिहन्त को आलुदात्त नहीं होता।। कुरु 
की सिद्धि सूत्र 80१०६ में देखें। छुरु प्रत्यय खर से अन्‍्तोदात्त हे, 
अर्थात्‌ विकरण उ उदात्त है। पच, पठ धाठुस्वर से आयुदात्त हैं। 
प्‌ शप्‌ हि - यहाँ हिं का अतो हैः (६४१०५) से लुकू हुआ है. तथा 
शप्‌ पहले पित्‌ स्वर से अनुदात्त था पश्चात्‌ स्वरित हो गया है भज्ञ 
कुरु > अथांत्‌ हाँ तुम करो । यही यहाँ अनुकूलता है । 


यहाँ से 'अप्रातिलोग्ये' की अनुवृत्ति ५१३४ तक जायेगी। 


५६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


हि च ॥८।१।३४॥ 
हि अ०॥ व अ० ॥। अनु०--अप्नातिलो स्‍्थे, न्तं तिदः , अनुदात्त 
सर्वमपादादी, पदात्‌ू, पदस्य।॥ अ्थः--हि इत्यनेन युक्‍त॑ तिडन्तमग्रा- 
तिछास्ये गम्यमाने नानुदात्तं भवति ॥ उदा०-र्वं हि कुरु, त्वं हि पठ || 
भाषा्थ:--[हि] हि से युक्त तिडन्त को [च] भी अप्रातिलेम्य 
गम्यमान होने पर अलुद्ात्त नहीं होता ।। पूवेबत्‌ स्वर सिद्धियाँ हैं | 
यहाँ से (६ की अनुवृत्ति 2१।३५ तक जायेगी ॥ 


छब्दस्यनेकमपि साकाइम्‌ ।|८।१।३५॥ 

छुन्द्सि ७॥। अनेकम्‌ ११॥ अपि अ०॥ साकाडक्षम ११ 
पत+--न एकम्‌ अनेकम्‌ , नप्मूतत्पुरुष: । सह आकाडःक्षया वन्तेते  साका 
ड्क्षप , बहुओ्ीहिः।। अनु०-हि, तिझः , न, अनुदात्त सर्वमपादादौ 
पदात्‌ , पदस्थ ॥ अर्थभ:--हियुक्त साकाछक्ष॑ तिछन्तमनेकमपि नानुदार 
भवति, अपिग्रहणात्‌ एकम्पि कचिदू न भवति हन्दसि विषये 
कदाचिदेक॑कदाचिद्नेकमित्यथ: ॥ उदा०--अनेके तावत्‌--अनूत्त हि 
मत्तो वद॑ति पाप्मा एन विपुनातिं। एकमपि--अग्नि्हि अग्रे उदज॑य/ 
तमिन्द्रोडनूवंजयत्‌ । अजा हग्नेरज॑निष्ठ गर्भात्‌ , सा वा अपश्यज्मनितार 
मग्न (तै> सं> ४४२।१०३) ॥ 

सावाथ:-हि से युक्त [साकाडज्षय्‌] साकाइक [अनेकम्‌] अनेः 
तिडन्तों को [अ9१| तथा अपि ग्रहण से एक को भी कहीं २ अनुदाः 
नहीं होता [छन्दर्स | वेद विषय में | 

'अनुतं हि मत्तो बद॒ति' तथा पाप्मा एस विपुनाति यहाँ बर्द्रि 
विधुनाति दोनों तिडन्त हेतु देतुमद्धाव (फढ) होने से साकाइक्ष' 
एवं दोलों हि? से युक्त हैं। हेतु है--क्योंकि मत्त - पागल झूठ बोल 
है, अतः पाप्सा>मत्तपन उसको शुद्ध कर देता है अर्थात्‌ मत्तताः 
कारण अन्त दोष का भागी नहीं होता--यह हेतुमद्धाव है। यहाँ दो 
साकाडक्ष _तिडन्तों को अह॒दात्त नहीं होता, अतः बदति पचति' 
समान आयुदात्त है, एवं बिपुनाति का 'ना' प्रत्यय स्वर से उद्त्त है 
अग्नि्ि अग्रे * 'यहाँ सी वि! उपसग्ग को तिडि चोदा० (८१७९) 
निघात हो ही जायेगा। दोनों उद्जयत्‌ , अनूदजयत्‌ तिहनन्त हि! से यु 


पादः ] अष्टमो उध्याय: ५६५ 


तथा पूर्वबत्‌ ही हेतु हेतुमद्भाव से साकाबक्ष हैं। अथे है-क्योंकि 
अग्नि पहले जय को प्राप्त हुआ, अतः भग्नि के पश्चात्‌ इन्द्र ने जय को 
प्राप्त किया । यहाँ यद्यपि पूवेबत्‌ दोनों तिडन्त हि से युक्त हैं, किन्तु 
सूत्र में अपि ग्रहण से एक को ही (उदजयत्‌ को ही) पे का निषेध 
प्रकृत सूत्र से हुआ, द्वितीय अनूदजयत्‌ को तिडडधिड: (८।१२८) से 
प्राप्त निधात ही हुआ। उतपूर्वक जि धातु का छढ में उद्जयत्‌ रूप 
बना है, सो अजयत्‌ आयुदात्त है, क्योंकि अद लुडलड० (६।७७१) से 
उदात्त होता है। शेष अचू्‌ पूर्वेवत्‌ अनुदात्त हो गये । अनु उत्‌ पूर्वक 
जि! से छछ में ही अनूदजयत्‌ बनेगा ॥ अजा छाग्ने “यहाँ भी पूर्वबत्‌ 
साकाइआ॒त्व जानें। अर्थ है-- क्योंकि अजा अग्नि के गर्भ से उत्पन्न हुईं 
उसने (अजा ने) उत्पन्न करने बाले को देखा (अनुभव किया) पहले 
(अथम्त) | इस प्रकार अजनिष्ठ, अपश्यत्‌ दोनों के हि से युक्त एवं 
साकाइक्ष होने पर भी अपि' ग्रहण से एक अजनिष्ट तिडः को ही निधात 
प्रतिषेध हुआ, अपश्यत्त्‌ को नहीं । सो अपश्यत्‌ तिड््मतिड; से निधात एवं 
अजनिष्ट पूवेबत्‌ आथुदात्त है, अर्थात्‌ अद उदात्त है। जनी प्रादुर्भावे 
धातु से लुडः में सिच्‌ को इद्‌ आगमादि होकर अ ज न्‌ इ प्‌ त> अज- 
मिष्ट बना है | अपश्यत्‌ दृशिर्‌ धातु के छछ्ू में पाप्राध्या० (७३।७८) 
से पश्य आदेश होकर अ पश्य अ तू > अपश्यत्‌ बना है ॥ 


यावधथास्याम्‌ ॥4। ९३ ३६॥ 

यावद्यथाभ्याम शैेश। स०- यावत्‌ व यथा च यावयथे, ताभ्याम्‌' ** 
इतरेतरदन्दू: ॥ अबु०- तिहः , न, अब॒दात्तं सर्वेमपादादोी, पदांतू , 
पद्स्य। अर्थ:--यावद्‌ यथा इत्येताभ्यां युकत॑ तिडन्त॑ नामुदात्तं 
भवति ॥ उदा०--याबद्‌ भुडक्ते, यथी भरुडक्ते । यावद्धीते, यथौडघीते 
देवदत्त: पचति यावत्‌ , देवदत्तः पर्चति यथा ॥॥ 

भाषा4:-[यावद्यथाभ्याम्‌ | यावत्‌ , यथा इनसे युक्त तिडमनत को 
क्षतुदात्त नहीं होता ॥ स्वर सिद्धि परि० ८।१॥३० में देखें ॥ 

यहाँ से यावद्यथाभ्याम! की अनुवृत्ति ८१३८ तक जायेगी || 


पूजायां नानन्तरम ॥८॥१।३७॥ 
पूजायाम्‌ ७१) न अ०॥ अनन्तरम १३१॥ प्त०-न अन्तरम्‌ 


( फिकषीआ 


५६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


विद्यतेडस्य तदनन्तरम्‌ , बहुब्रीहि: ।। अनचु०--यावद्यथाभ्याम्‌ , तिडः , न, 
अनुदात्त सवेमपादादो, पदातू , पदस्य ॥ अर्थ:--यावदू यथा इस्येताभ्यां 
युक्तमनन्तरं तिडन्तं पूजायां विषये नानुदात्तं न सवति, अर्थादनुदात्तमेव 
भवति ॥ उदा०--यावत्‌ प्चति शोभनम्‌ , यावत्‌ करोति चारू। यथा 
पचुति शोभनम्‌ , यथा करोति चारु || रा 

भाषाथे:-- यावत्‌ तथा यथा से युक्त [अनन्तरम्‌] अनन्तर ८ अव्य- 
बहित तिडन्त को [पृजायाम्‌ ] पूजा विषय में अननुदात्त [न] नहीं 
होता, अर्थात्‌ अनुद्ात्त ही होता है ॥ दो प्रतिषेध हो जाने से अनुदात्त 
ही होता है, ऐसा अर्थ निकला ॥ पू्व सूत्र से अननुद्ात्त की प्राप्ति थी, 
निषेध कर दिया, तो तिडुछतिंड: (८।१॥२८) से निधात ही हो गया। 
लदाहरणों में यावत्‌ , यथा से अनन्तर ही तिडः है ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सुत्र की अनुध्ृत्ति ८१३८ तक जायेगी ॥| 


उपसग्गव्यपेत॑ च ॥८।१३८॥ 

उपसगगव्यपेतम ११॥॥ च अ०॥ स०-डपसर्गेण व्यपेतमुपसग- 
व्यपेतम्‌ , ठृतीयातत्पुरुष:।। अबु०-पूजायां नानन्तरम्‌ , यावद्यथा- 
भ्याम्‌ , तिडः , न, अनुदात्तं सवमपादादी, पदात्‌ , पद्स्य।| अर्थ--- 
यावद्यथाभ्यां युक्तमुपसगेण व्यपेतं > व्यवहित॑ चानन्तरं तिडस्त॑ 
पूजायां विषये नानुदात्तं न भवति, अर्थाद्नुदात्तमेष ॥ उदा०--यावत्‌ 
प्रपचति शोभनम , यावत्‌ प्रक्रोति चारु। यथा प्रपचुति शोभनम , यथा 
प्रकरोति चारु ॥ हि 

भाषार्थ:--यावत्‌ यथा से युक्त एवं [उपस्तर्गव्यपेतस्‌] उपसर्ग से 
व्यपेत - व्यवहित अनन्तर तिडन्त को [च] भी पूजा विषय में अन- 
नुदात्त नहीं होता, अर्थात्‌ अनुदात्त होता है ॥ पूर्व सूत्र से अनन्तर ० 
अव्यवधान में ही कहा था, यहाँ केवछ उपसर्ग का व्यवधान होने पर 
भी कह दिया। सर्वत्र उदाहरणों में यावत्‌ , यथा एवं तिछः के मध्य में 
प्र उपसर्ग का व्यवधान है। शोभनम्‌ , चारु कहने से थहाँ स्पष्ट पूजा 
अथ है ही, अतः पूवेबत्‌ तिझू को अनुदात्त हो जायेगा ॥ 


तुपश्यपश्यताहैः पूजायाम्‌ ॥८।१।३९॥ 
तुपश्यपश्यताहै: ३।३॥ पूजायाम्‌ ७शा स०--तुपश्य० इत्यतरेतरे- 


पाद: ] अष्टमोडध्याय: ५६७ 


तरदून्द्र: | अवु०-तिछ , नु, अनुदात्त' सर्वेमपादादी, पदात्‌ , पद्स्‍्य ॥ 
अथः:--तु, पश्य, पश्यत, अह इत्येतैयुक्त॑ तिडन्त॑ पूजायां विषये नालु- 
दात्त' भवति ॥ उदा०--ठु-माणबकस्तु झुडक्ते शोभनम्‌॥ पश्य-पश्य 
माणबको झुडक्ते शोमनम्‌ । पश्यत-पश्यत माणवको भुछक्ते शोभनम्‌। 
अह-अह्द माणवको भुडक्ते शोभनम्‌ ॥। 

भाषा4:--[ठुप्श्यपश्यताहैः] छु, पश्य, पश्यत, अह इससे युक्त 
तिडन्त को [पूजायाग्‌] पूजा विषय में अलुदात्त नहीं होता। पूर्वेबत्‌ 
तिड्‌डतिड; से प्राप्त अनुदात्त का प्रतिषेध होकर यथाप्राप्त स्वर हो 
गया ॥ झुडक्ते की स्वरसिद्धि परिं० ८१३३० में देखें ॥ 

यहाँ से 'पूजायाम्‌! की अनुबृन्ति ८१४० तक जायेगी ॥ 

अहो च ॥4॥१४०॥ 

अहो अ०। च अ०॥ ॥ अनु०- पूजायाम्‌ , तिझ , न, अनुदात्तं स्वे- 
मपादादी, पदातू , पदस्थ ॥ अर्थ:--अद्दो इत्यनेन युक्‍त तिडन्त॑ नानुदात्तं 
भवति पूजायां विषये ।| उदा०--अहो देवदत्त: पति शोभनम्‌। अद्दो 
किष्णुमित्र: करोतिं चारु ॥ 

भाषा4:--[अरहो] अह्यो से युक्त तिड न्‍त को [च] भी पूजा विषय 
में अमुदात्त नहीं होता ॥ सिद्धियाँ परि० ८।१३० में देखें।। 


[4 


यहाँ से 'अहो! की अनुवृत्ति ८१४१ तक जायेगी ॥ 


शेषे विभाषा ॥4।१४ १॥ 

शेषे ७१0॥ विभाषा ११॥ अचबु०--अद्दो, तिछः , न, अलनुवात्त' 
सर्बभपादादी, पदातू , पदस्य ॥ श्रर्थ:--अहो इत्यनेन युक्ते तिडन्त॑ 
शेषे विकल्पेन नानुदात्त भवति।॥ यदन्यत्‌ पूजाया,स शेषः | 
उदा०--कटमहो करिष्यसि, मम गेहमे ष्यसि । पक्षे3लुद्ात्तमेव-कटमहो 
करिष्यसि, मम गेहमे ष्यसि ॥ 

भाषार्थ:--अहो से युक्त तिहुस्त को पूजा विषय से [शेषे] शेष 
विषयों में [विभाषा] विकल्प करके अलुदात्त नहीं होता।॥ पृ सूत्र में 
पूजा विषय सें कहा था, यहाँ शेषे' प्रहण से पूजा विषय से ही शेष 
लिया जायेगा। पक्ष में यथाग्राप्त (८९४२८) अजुदाच ही दोगा। 


५६८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथपतः 


अनुदात्त निषेध पक्ष में करिष्यसि आदि का 'स्य॑ प्रत्यय स्व॒र से उदात्त 
है । पित्‌ स्वर से 'सि' अनुदात्त था, पश्चात्‌ स्व॒रित हो गया ॥ 


यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ८१0४२ तक जायेगी ॥ 


पुरा व्‌ परीष्सायाम ॥८।१४२॥ 


पुरा अ०॥ च्‌ अ० ॥ परीप्साथाम ७१॥ अनु०--विभाषा, तिहछ , 
न, अलुदात्तं स्वमपादादी, पदात्‌, पदस्य | अर्थ:--पुरा इत्यनेन युकत॑ 
तिहन्त॑ परीप्सायामर्थ विभाषा नालुदात्त भवति॥ परीप्सा खरा ।॥ 
उदा०--अधीष्य म्ाणबक पुरा बिद्यो्तते विद्युत्‌, पुरा स्तनरय॑ति स्तन- 
यिलु: । पुरा विद्योतते विद्युत, पुरा स्तनयति स्तनयित्तुः ॥ 


ह० मी] 


भाषार्थ:--[ पुरा] पुरा से युक्त तिहल्त को [च] भी [पराप्सायाग्‌ ] 
परीप्सा 5 शीघ्रता अथे गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं होता। 
विद्योतते आदि में भविष्यत्‌ के अथ में यावतपुरानिषातयोलंट (३३४) 
से छद्‌ छकार हुआ है, अतः 'अधीष्व माणबक''” आदि वाक्यों का 
अर्थ है--बच्चो पढ़ो नहीं तो अभी बिजढी चम्रकेगी' यहाँ पुरा शब्द 
भ्रविष्यत्‌ काछू की आसन्नता को प्रकट करता है,, सो परीप्सा अर्थ 
गम्यमान है ॥ विद्योतते का ति! तास्यनुदात्तेन्डिददुपदेश० (६।१॥१८०) 
से अनुदात्त है, इस प्रकार द्योतते धातु स्वर से आयुदात्त हे और 
तिडि चोदात्तवति (८।१७१) से वि अनुदात्त है चुरादिगणस्थ अद्न्त 
स्तन धातु से णिचू आकर एवं अकार छोप (६७॥६४) होकर सनाधन्ता० 
(३१३२) से स्वनि' घातु बनी। सो घातों: (६११४६) से अन्वोदात्त 
अर्थात्‌ स्तनि का 'इ! उदात्त हुआ | शप्‌ तिपू आकर स्तने अ ति ८ स्तमयू 
ञअ ति ८स्तनयति बना। अथात्‌ “४! को गुण तथा “अय! कर लेने पर 
न का अं उद्त्त रहा॥ अनुदात्त पक्ष में वि उपसर्ग स्वर से उदात्त 
होगा ॥ 


नन्वित्यनुजेषणायाम ॥८।१।४३॥ 


नतु अ०॥ इति आ०॥ क्रलुज्ञेषणायाम्‌ ७१॥ स०--अलुक्ाया 
एषणा - प्रार्थत्ा अनुज्ञेषणा, तस्यामः' 'षष्ठीतत्पुरुष: ॥ किंचित्‌ कत्तु 
स्वयमेयोद्यतस्थैव॑ क्रियतामित्यनुज्ञानममुज्ञा ।। अबु०--तिक्‌ , न, अलु- 


पाद: ] अष्टमी उध्याय: ५६६ 


दात्त॑ सवैमपादादौ, पदात्‌, पदस्य || अर्थ:--अलुज्ैषणायां विषये नम 
इत्यनेन युक्‍तं तिडन्त॑ नानुदात्त भबति॥ उदा०-नहु करोमि भोः ॥ 
भाषार्थ:--[अनुज्ञेपणायास्‌] अलुज्ञेषणा विषय में [ननु] नल 
[इवि] इस शब्द से युक्त तिडन्त को अलुदात्त नहीं होता ॥ कुछ कार्य 
स्वयं ही करने को धद्यत हुये को कहना कि 'ऐसा करें यह अलुज्ञा है। 
एपणा अर्थात्‌ प्राथना । अनुज्ञा की प्रार्थना अलुज्ञैषणा है। नतु करोमि 
भो: का अर्थ है--श्रीमन, क्‍या में करूं? सिद्धि पूर्व सृत्रों में देखें ॥ 
कि क्रियाप्रस्नेजनुपसर्गमग्रतिपिद्स ॥८।१४४७॥ 
किम्‌ ११ क्रियाप्रश्ने ७१॥ अनुपसगगम्‌ १॥१॥ अगप्रतिषिदम ११॥ 
स०“--क्रियाया: प्रश्नः क्रियाभ्रश्नस्तस्मिन' ' 'पष्टीतत्पुरुष:। न विद्यते 
उपसर्गों उस्य तदनुपसर्गम , बहुत्रीहिः । प्रतिषेधः प्रतिषिद्धम्‌ , भावे निष्ठा 
नपुंसके- (३११४) इत्यनेन | न प्रतिषिद्धमस्थेत्यप्रतिषिद्धमू , 
तत्पुरुष:॥ अनु7--तिछः , न, अनुदात्त स्वमपादादी, पदातू , पदुस्य ॥ 
अर्थ:--क्रियाप्रश्ने बत्तेमानेन किंशब्देन युक्तमलुपसगेमप्रतिषिद्ध तिडन्त॑ 
नानुदात्तं भब॒ति ॥ उदा०-र्कि देवदत्तः पर्वति , आहोस्विंदू भुडक्ते ? 
किं देवदत्तः शोते' आहोस्िद्धीते १॥ है 
भाषा:--[क्रियाग्रश्ने ] क्रिया के प्रश्न में बत्तेमान जो [किम ] किम 
शब्द उससे युक्त [अनुप्सगम्‌] उपस्ग से रहित तथा [अग्रतिषिद्धम] 
अप्रतिषिद्ध 5 प्रतिषिध रहित तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता ॥ कि 
देवदत्त:'' 'का अथ है--क्या देवदत्त पकाता है, अथवा खाता है, यहाँ 
किम्‌. से पकाता है अथवा खाता है. क्रिया का प्रश्न किया जा रहा हे, 
अतः किम शब्द क्रियाप्रश्न में वत्तेमान है। पचति आदि तिछ यहाँ 
उपसमे से रहित एवं प्रतिषेध से रहित भी हैं, सो अनुदात्त नहीं हुआ ॥ 
शेते की स्वर सिद्धि तास्यनुदात्त० (६११८०) सूत्र में देखें ॥ 
यहाँ से सम्पूणे सूत्र की अलुबृत्ति ८१४५ तक जायेगी || 


१, उदाहरणों में कोई २ किम्‌ से युक्त पूर्व वाला तिडल्त ही मानते हैं, 
द्वितीय नहीं, भ्रतः पूर्व वाले पचति को ही श्रनुदात्त का प्रतिषेष होगा, डिंतीय 
भुड़क्ते को नहीं । तथा कोई २ दोनों तिझों को ही किम से युक्त मानते हैं, अतः 
उनके मत में दोनों को ही भ्रनुदात्त वहीं होगा। हमने वाक्य स्थित दोनों ही 
तिडन्तों को किम से युक्त सावकर निघात के प्रतिषेष का स्वर दिखाया है। . 


५७० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ प्रथमः 


लोपे विभाषा ॥८।१॥४५॥ 


छोपे ७0॥ विभाषा ११॥ अनु>--किं क्रियाप्रश्ने इनुपसगंमप्रति- 
पिड्धम, तिहझ , न, अनुदार्त्त सवमपादादी, पदात्‌, पदस्य।॥ अथे-- 
किमो छोपे सति क्रियाप्रश्तेडनुपसंगमप्रतिषिद्धं तिडन्तं विभाषा नानुदात्त॑ 
भवति॥ यत्र किमोडर्थों गम्यते न च्‌ प्रयुज्यते' तत्र किमो छोपो ज्ञेयः ॥ 
उदा०--देवदत्त: पर्चति आहोस्वित्‌ पठंति ?। प-देबदत्त: पचृति 
आहोस्बित्‌ पठति १॥ 

भाषाथः--किम्‌ का [लोपे] छोप होने पर क्रिया के प्रश्न में 
अनुपसर्ग अग्रतिषिद्ध तिडन्त को [विभाषा] विकल्प करके अनुदात्त नहीं 
होता | पक्ष में यथाग्राप्त (८११८) अनुदात्त ही होगा॥ यहाँ किसी 
सूत्र से किम के छोप का तात्पय नहीं है, किन्तु जहाँ किम्र का अथ 
गम्यमान हो, किन्तु उसका प्रयोग न हो रहा हो, वही किम का 
अदरशन 5 अर्थात्‌ छोप समझा जायेगा। इस प्रकार उदाहरण में क्या 
देवदत्त पकाता है, अथवा पढ़ता है? ? ऐसा अर्थ होने से किम का अर्थ 
है, किन्तु बह प्रयुक्त नहीं है, इसलिये किम का छोप ही माना गया। 
स्वर सिद्धियाँ पूर्वबत्‌ जानें ॥ 


एहिमन्ये प्रहासे छूट ॥८।१।४६॥ 


एहिमन्ये लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: || प्रहसे ७१॥ छवद्‌ १६९॥ स०-- 
एहिश्च मनन्‍्ये च एहिमन्ये, इतरेतरद्ून्द्र: | अचु०--पतिछ , न, अनुदात्त 
सर्वेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ अथें:--एहिमन्ये इत्यनेन युक्त लड़न्त॑ 
तिहनन्त॑ प्रहासे गम्यमाने सानुदात्त भव॒ति॥ ग्रकष्टो हासः प्रह्मसः ।॥ 
उद्ा०-एहि मन्‍्ये ओदन भोव्यसे नहि सोक्ष्यसे, झरुक्तः सोडवि- 
थिभिः । एहि मन्ये रथेन यारयसि, नहि यास्यसि यातस्तेन पिता ।। 

भाषाथ:--[एहिमन्ये | एहि तथा मनन्‍ये से युक्त [लट | छडन्त 
तिडन्त को [ग्रह्मपे] अह्ास (हँसी) गम्यमान हो तो अनुदात्त नहीं 
होता ।। मन धातु का मन्ये उत्तम पुरुष का रूप है, एवं इण्‌ का छोट्‌ 
प्रध्यम पुरुष का 'एहि' है, सो 'एहिमन्ये” क्रियापदों में अनुकरण 
मानकर समस्त निर्देश किया हे । इस प्रकार एहि मन्ये ऐसे समुदाय के 
उपपद्‌ रहते भोक्ष्यसे अनुदात्त नहीं हुआ। भोद्यसे' की स्वर सिद्धि 
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सूत्र 2१३१ में देखें। यास्यसि में मी सिप्‌ को पित्‌ खर से अलु- 
दात्तत्व तथा स्य को प्रत्ययस्वर से ददात्तत्व होगा। पश्चात्‌ सि' को 
स्व॒र्ति हो जायेगा मन्यसे के स्थान पर मन्ये एवं भोक्ष्ये के स्थान पर 
मोक्ष्यसे यह पुरुष व्यत्यय प्रहासे च मन्यो० (१४११०५) से हुआ है। 
उदाहरणाथ वहीं देखें, जिससे प्रहमस स्पष्ट हो जायेगा ॥ 


जात्वपूंम ॥८।१।४७॥ 


जातु अ० !! अपूर्वम ११॥ स०--अविद्यमान पूर्व यस्मात्‌ तदू 
अपूरषम, बहुतीहिः।। अनुः-तिछ , न, अलुदात्त॑ स्वेमपादादौ, 
पदात्‌ , पदस्‍्य ॥ अर्थ:- अबिद्यमानपूर्वेण जातु इत्यनेन युकत॑ तिहनत 
नानुदात्त' भवति ॥ उदा०--जातु भोक्ष्यसे', जातु करिष्यामिं ॥ 


भाषा: [ अपूरम] जिससे पूर्व कोई पद विद्यमान नहीं है ऐसे 
[जातु] जातु शब्द से युक्त तिडन्त को अलुदात्त नहीं होता | सिद्धियों 
में पूथबत्‌ प्त्यय स्वर से स्थ' उदात्त है ।॥ 


कि 


यहाँ से 'अपूर्वम्‌' की अनुद्गन्ति ८१५० तक जायेगी।॥ 
किंदत च चिदुत्तरम्‌ ॥८।१४८॥ 


किंबृत्तम ११॥ च अ० ॥ चिदुत्तरम्‌ ११॥ स>-किसों इत्त' कि- 
वृष्तम्‌ पष्ठीतत्पुरुष: ॥ वृत्तमित्यधिकरण (३४४७३) क्त:, तेनाविकरणुवा० 
(२३६८) इंति 'किमः इत्यत्न पष्ठी । अधिकरणवाचिना प्‌ (२२१३) 
इत्यनेन समासप्रतिषेषरे प्राप्तेडस्मादेव निषातनात्‌ समासः ॥ चित्‌ उत्तर 
यस्माव्‌ वत्‌ चिदुत्तरम्‌ , बहुत्नीहिः ॥ अचु>-अपूर्बम , तिद , न, भल्नु- 
दात्त॑ सवेमपादादी, पदात्‌ , पद॒स्‍्य ॥ अर्थ: अविद्यमानपू्व चिदुत्तरं यतत्‌ 
किंवृत्तं सेन युक्त तिडन्त॑ नानुदात्तं भवति ॥ किंवृत्तग्रहणिेन विभकक्‍त्यन्त 
डतरडतमप्रत्ययान्त॑ च किमो रूप॑ गृह्मयते | उदा०- कश्चिदू भुडक्ते, 
कश्चिदू भोजर्यति, कश्चिदू अधीते। केनचित्‌ करोति। कस्मैचिद्‌ 
बृदाति | डतर-कतरश्चित्‌ करोतिं | डतम-कतमश्चिदू झुडक्ते ॥ 

भाषा: [विदुत्तम्‌] जिससे उत्तर 'चित्‌' है, तथा जिससे पूषे 
कोई शब्द नहीं है, ऐसे [किंवृत्तम्‌ | किंवृत्त शब्द से युक्त तिहन्त को 
[बच] भी अनुदात्त नहीं दोता॥ किबृत्त से किम्‌ शब्द से उत्पन्न जो 
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विभक्तियाँ तदूविभक्त्यन्त शब्द तथा डतर डतम प्रत्ययान्त किमू शब्दू व 
प्रहण है ॥ वृत्त में अधिकरण में क्त हुआ है। बत्तेतेउस्मिन्नि| 
वृत्तम्‌। किमो बृत्तं 5 किमू का (उसमें) रहना किंवृत्त है॥ भुडक 
आदि की स्वरसिद्धि परि० ८१३० में देखें। भोजयति णिजन्त धा 
है, सो धातु स्वर से 'भोजि' का 'इ! धदात्त रहा। पश्चात्‌ गुण अयादे/ 
करके 'ज' का अ उदात्त हो गया। दद्यति को आधुदात्त अबुदातते' 
(३११८४) से होता है ॥ 


आहो उताहो चानन्तरम्‌ ॥<|१॥४९ 


आहो अ० ॥ उवाहों अ०॥ व अ०॥ अनन्‍्तरम्‌ ११॥ स०- 
अविद्यमानमन्तर्र व्यवधानं यस्य तद्नन्तरम , बहुत्री।ह || अचु २--अप 
बैम , तिछ , न, अनुदाचं सर्वेमपादादी, पदात्‌, पदस्थ ॥ श्रर्थ:- 
आहो, उताहो इत्येताभ्याम्‌ अविद्यमानपूर्वाम्याम्‌ युक्तमनम्वरतिक्षर 
नानुदातत भवति॥ उदा>-आाहो सुझ्क्ते, उताहों भुडक्ते। आह 
पठति, उताहो पठति ॥ 

भाषारथ:--अविद्यमान पूर्व वाछे [आहो ज्वाहो] आहो उताहोर 
युक्त जो [अनन्तरम्‌] अव्यवहित 5 व्यवधान रहित तिछः उसको [व 
भी अनुदात्त नहीं होता है। पूर्वेबत्‌ स्वर-सिद्धियाँ हैं. ॥ 

यहाँ से आहो उताहों' की अनुबृत्ति 2१॥५० तक जायेगी ॥ 


शेषे विभाषा ॥८।१।५०॥ 


शेषे ७१॥ विभाषा ११॥ अनु०--आहो उताहो, अपूर्षम्‌, तिहः 
न, अनुदात्त स्वेमरपादादो, पदातू, पदस्य।॥ अ्ः--आहो, उताहे 
इत्येताभ्यामपूर्वा भ्यां युक्त तिडन्त॑ शोषे विभाषा नामुद्ात्त' सबति। 
अनस्तरापेक्षं शेषत्वम्‌।। उदा०--आहो देचदत्त: पर्चति, पक्षे-आह 
देवदत्तः पच॒ति । उताददो देवदन्तः पति, पक्षे-उताहो देवदततः पठति॥ 


भाषार्थ:- पूवे सूत्र में आहो उताहो' से अन्तर तिछ को अन 
नुदात्त कहा था। यहाँ 'शेषे' प्रहण अनन्तर की अपेक्षा से रखा है। 
अविद्यमानपूर्व आहो, उताहो शब्दों से युक्त तिडन्त को [शेषे] अनन्तर रे 
दोष विषय (अथात्‌ व्यवधान) में [विभाषा] विकल्प करके अलुदार 
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नहीं होता ।। इस प्रकार पक्ष में अनुदात्त यथाप्राप्त होता है॥ 
उदाहरणों में आहो उताहो एवं तिछन्स के प्रध्य में 'दिवदत्त: पद 
का व्यवधान होने पर विकल्प से अननुदात्त हो गया। पूर्व सूत्र से 
अप्राप्त था, विकल्प कर दिया | 


गत्यथठोटा लछूणून चेत्‌ कारक स्वोन्यंत्‌ ॥4।१५१॥ 


गत्य्थछोटा ११ छूद १॥१॥॥ न अ० ॥ चेत्‌ अ० ॥ कारकम्‌ १शा 
सर्वोन्‍्यत्‌ १।॥॥ स०--गतिरथों येषां ते गत्यथा:, बहुत्रीहिः। गत्यर्थानां 
छोट गत्यथछोद , तेन' ' 'पष्ठीतत्पुरुषः । सबब तदन्यत्‌ च॑ सर्वान्यतत्‌ , 
कम घारयतत्पुरुष: ॥ अनु०-पिडः , न, अलुदात्त सबमपादादो, पदात्‌ , 
पदस्य ॥ अर्थः-जात्यर्थछोटा युक्त छडन्त तिडम्त भानुदात्तं सबति 
न चेतू कारक सर्वमनन्‍्यद्‌ भवति ॥ यस्मिन्‌ कारके (कत्तेरि कर्मणि वा) 
छोद , तस्मिन्नेब कारके यदि छडपि स्यादित्यथ: ॥ उदा०--आगच्छ 
देवदत्त ग्रार्म दृह््यस्येनम्‌। आगच्छ देवदत ग्राममोद् भोक्ष्यसे । 
करमणि--उल्ान्तां देवदत्तेन शाट्यस्तेनैव भोक्ष्यन्त । उहान्तां यज्ञदत्तेन 
शाल्यो देवदत्तेन भोक्ष्यन्ते' ॥ 

भाषा्:-- [गत्य्थल्लोटा] गति अर्थ बाले धातुओं के छोट छकार 
से युक्त [लूट | छडन्त तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता, [चेत्‌ ] यदि 
[कारकम्‌] कारक [सर्वान्यत्‌ ] सारा अन्य [व] न हों तो ॥ 

तिडः से वाच्य कर्ता कम कारक होते हैं, अतः यहाँ कारक से करती 
कम का ही ग्रहण है । जिस कारक 5 कतततों अथवा कम में लोडन्त हो 
उसी कारक में याद्‌ छूडन्त (जिसे अनुदात्त का निषेध कर रहे हैं) वह 
भी हो तो, अथात्‌ छोडन्त एवं छडन्त तिड का वाच्य कारक भिन्न २ न 
हो, यही 'सर्वान्यत्‌” का तात्पर्याथथ है। पूर्व दो उदाहरणों में 'आगच्छ! 
एवं द्रक्यसि भोक्ष्यसे दोनों (छोडन्त एवं छूडन्त) तिडन्त' कप वबाच्य 
(कारक) में हैं, एवं पश्चात्‌ के उदाहरणों में उल्न्तां छोडन्त तथा भोच्यन्ते 
लडन्त दोनों कमेवाच्य में हैं इस प्रकार 'सर्वान्यतः नहीं है। गम्‌ तथा 
वह गत्यथ्थंक धातुएँ हैं, सो छोट प्रत्ययान्त आगच्छु आदि से युक्त 
लूडन्त पद है ही, अतः उसे अननुदात्त हो गया। “च्लन्तां देव- 
दच्तेन' " ” का अथ है--देवदत्त के द्वारा धान छाई (ढोई) जावे, उसी 
के द्वारा खाई जाये। द्रक््यसि में छाजिह्श)० (६१४७) से दृश_ को अम्‌ 
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आगम, वश्वअ्नस्य० (८२३६) से षत्व तथा पढों: कः मि (८।२।४१) रे 
कत्व हुआ है। प्रत्ययस्वर से स्थ' स्वेत्र उदाच है'। भुज् का कर्ता अथव 
कम में भोक्ष्यते ही रूप बनेगा। चों: कु: (८२३०) से कुत्व ग्॒‌ एवं खरे 
(८।४०४) से चत्वे कू यहाँ हुआ है ।। अन्तिम वाक्य में दोनों क्रियाओं 
का बाच्य कम एक ही है, अतः कर्ता में भेद होने पर भी सूत्र प्रवृत्त 
हो जाता है | 

यहाँ से गत्वर्थल्रोटा न चेत्‌ कारक॑ सर्वान्यत्‌” की अनुबृत्ति ८१॥५३ 
तक जायेगी ॥। 

लोद च ॥८१५२॥ 

लोद ११॥ च अ० ॥ अनु० - गत्यथैछोटा न चेत्‌ कारक सर्वान्यत्‌ , 
तिक , न, अनुदात्त' सर्वमपादादों, पदात , पदस्थ ॥ अ्थे:--गत्यथंछोढा 
युक्‍त॑ छोडन्तं च तिहन्त॑ नामुदात्त' भब॒ति, न चेतू कारक॑ सर्वोन्यदू 
भवति।। उमयोछोडन्तयोरेक कारक॑ यदि भवतीत्यथेः॥  उद्ा०-- 
आगच्छ देवदत्त आम पश्य | आत्रज विष्णुमित्र ग्रामं शाधि। आगस्यतां 
देवदत्तेन ग्रामो दृश्यती यज्ञवत्तेन ॥ 

भाषाथे:-गत्यथेक धातुओं के छोडन्त से युक्त [लोट ] छोडन्च 
विडन्त को [च] भी अनुदात्त नहीं होता, यदि कारक (दोनों तिछों के) 
सारे अन्य न हों तो ॥ पूवे सूत्र से छूडन्त को ही अननुदात्त श्राप्त था, 
छोडन्त को भी कह दिया॥ न चेत्‌ कारक सर्बान्यत्‌ः की व्याख्या 
पूवेबत्‌ समझें। यहाँ आगच्छ आदि से युक्त 'पश्या आदि छोडन्त हैं । 
आगम्यताम्‌ दृश्यताम्‌ में कमेंवाच्य में लकार है || छोट मध्यम पुरुष में 
हशू को पश्य! आदेश तथा हि लुक (६४१०५) होकर पश्यू अ रहा। 
अब 'पश्य' आदेश धातु स्वर से उदात्त था, सो शप्‌ के अनुदात्त होने 
से आयुदात्त पद हुआ । शाधि की सिद्धि सूत्र ६9२२ में देखें, यह '€हि' 
के अपित्‌ होने से प्रत्यय स्वर से अन्तोदात्त है। आयेतः (१।४।६०) 
आदि छगकर हृश्‌ यक्‌ ताम्‌ + दृश्यताम बना। दृशू ताम' यहाँ ताम' 
का आ! प्रत्यय खवर से उदात्त है। यक्‌ू विकरण 'ताम' के पश्चात्‌ हुआ 
है, अतः सतिशिष्ट (वा० ३११४२) होने से “या को उदाच होना 
चाहिये किन्तु 'सतिशिष्टोडपि विकरणस्परों लसावेघातुकस्वर॑ न बाघतें 
(महामाष्य ६१२०२) इस भाष्य बचन से विकरणस्थर सावंधातुकस्वर 
को नहीं बाधता, अतः ताम! को स्व॒र की आप्ति होने पर तास्यथु- 
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दात्तेग्डिददुपदेश> (8॥११८०) से ताम अनुदात्त हो जाता है, अतः 
मध्योदात्त ही दृश्यताम का स्वर रहता है ॥॥ 


यहाँ से लोद” की अनुवृत्ति ८१५७ तक जायेगी ॥ 


विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमम ॥८।१।५३॥ 


विभाषितम ११॥ सोपसगेंम ११॥ आलुत्तमम्‌ ॥१॥ प्ृ०-- 
उपसर्गेण सह वत्तते सोपसगेम , बहुत्रीहिः। न उत्तमसनुत्तमम , 
नमृतत्पुरुष:॥ अनु०--छोट , गत्यथछोटा न चेत्‌ कारक सर्वान्यत्‌, 
तिदः , म, अुदात्तं सबेमपादादी, पदात्‌, पदस्य ॥। अर्थ:--गत्यथैछोटा 
युक्त सोपसगंमुत्तमपुरुषवजितं छोडन्त॑ तिडमन्त॑ विभाषा नानुदात्तं 
भव॒ति, न चेत्‌ कारक स्वोन्यदू: भ्वति ॥ प्राप्तविभाषेयम ॥ विभाषा 
शब्देन समानार्थों विभाषितशब्दः। उदा०-आगच्छे देवदत्त प्रा 
प्रविश। पक्षे--आगच्छ देवदत्त ग्राम प्रविश। आगच्छ देवदत्त प्राम॑ 
प्रशाधि । पश्चे--आगच्छ देवदत्त ग्राम॑ प्रशंधि ।॥। 

. भाषार्थ:--गत्यर्थक धातुओं के छोडन्त से युक्त [सोपसर्गय] उपसगे 
सहित एवं [अनुत्तमग] उत्तम पुरुष वर्जित जो छोडन्त तिडन्त उसे 
[विभाषितग_] विकल्प करके अलुदात्त नहीं होता, यदि कारक सभी अन्य 
(मिन्न २) न हों तो ॥ पूर्व सुत्र से नित्य प्रतिषेध प्राप्त था, सोपसरमगं में 
विकल्प कह दिया, सो यह प्राप्त विभाषा है ॥ 'विभाषित' शब्द विभाषा 
का समानार्थक है॥ प्रशाधि के अन्तोदात्त स्वर की सिद्धि पूर्षेबत्‌ जानें 
प्र को तिडि चोदात्तवति (८१७१) से निघात होगा। प्र पूर्षंक विशु 
(ठुदा०) धातु से छोट में हिं छोप हो जाने पर बिकरण स्वर और प्र को 
निधात हुआ | प्रविश्‌ श-> प्रविश यहाँ श विकरण भ्रत्यय स्वर से उदात्त 
है, अतः अन्‍्तोदात्त प्रविश! पद रहा। पक्ष में तिबन्त को यथाप्राप्त 
निघात छोगा और 'भ्र/ं उपसर्ग स्वर (फिट्‌० ८०) से उदात्त होगा॥ 

यहाँ से सम्पूण सूत्र की अनुबृत्ति ८१५४ तक जायेगी ॥ 
हन्त च ॥<।१॥५४॥ 
हन्त अ० ॥ च अ० || अनु०--विभाषित॑ सोपसगमनुत्तमम्‌ , छोट , 


तिझू , न, अलुदात्त सवमपादादी, पदात्‌, पद्स्य॥ अथेः--हन्त 
इ्यनेन च युक्त सोपसगेमुत्तमव्जितं छोडन्तं तिडन्तं विभाषित नानुदात्त 


कफ 
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भवति ॥ उद्ा०-हन्त प्रविश। पश्चे--हन्त प्रविंशु । हन्त प्रशाधि 
पश्चे-हन्त प्रशाधि ॥ 
भाषाथे:- [ हन्त ] हन्त से युक्त सोपसगे उत्तम पुरुष वर्जित छोडन्त 
तिहन्त की [च] भी विकल्प से अनुदात्त नहीं होता । निषातैयधरदि८ 
(८१३०) से यहाँ नित्य निधातप्रतिषेध प्राप्त था, विकल्प कर दिया ॥ 
पूर्वेबत्‌ सिद्धियाँ जानें ॥ 
आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके ॥८।१।५५॥ 


आमः ५११ एकान्तरम्‌ ११॥ आमन्त्रितम ११॥ अनम्तिके ७१॥ 
स०- एक (पद्म ) अन्तर यस्य तदेकान्तरम्‌, बहुत्रीहिः। न अन्तिक- 
मनन्तिकम्‌ , तस्मिन' ' 'नझूतत्पुरुष: | अबु०--न, अनुदात्तं सर्वमपादादो, 
पदात्‌ , पदस्थ ॥ अर्थ:--आमः परमेकपदान्तरमनन्तिके बतेमानमामन्त्रित 
नालुदात्तं भबति । उदा०-आम्‌ पचसि देव॑दत्त । आम भो देव॑दत्त ॥ 
अनन्तिके इत्यनेन सामीप्यार्थस्य प्रतिषेषः क्रियते। सूत्नलाघ॑वाय दूरे' 
इत्यस्यानुक्तत्वात्‌ यज्न समीप॑ यज्व न दूरं ताहग्‌ अर्थों गरह्मते | तेनात्रैक- 
श्रुतेः आपत्यभावे प्राप्तमनुदात्तत्वमेव प्रतिषिध्यते ॥ 

भाषा: - [आमः] आम से उत्तर [एकान्तरम्‌] एक पद का 
अन्तर 5 व्यवधान है. जिसके मध्य में ऐसे [आमजितम] आमन्त्रित- 
संज्ञक पद को [अनन्तिके] अनन्तिक (जों समीप नहीं अथात्‌ नदूरन 
समीप) अथ में अनुदात्त नहीं होता || उदाहरणों में आम्‌ से उत्तर एवं 
आमन्त्रितसंज्ञक 'दिवदतत' के मध्य में पचसि” एवं भो:' एक पद का 
व्यवधान है, अतः एकपदान्तरित 5 एक पद से व्यवहित आमन्त्रित 
पद है ही, सो अनुदात्त का निषेध होने से पाषप्टिक आमखितरस्थ त 
(६ १३१६२) से आमन्त्रित पद आयुदात्त हो गया। भो' आमन्त्रित हे उस 
को आमन्त्रितं पृर्व॑मविद्यमानवत्‌ (८।१॥७२) से अविद्यमानवद्भाव प्राप्त 
होने पर एकान्तरितत्व नहीं रहता अतः यहाँ भो के अविद्यमानवत्व॒ का 
नामजिते समानाधिकरणे (८१७३) से निषेध जानता चाहिए।| 

अन्तिक का अथे है, समीप, सो अनन्तिक का अर्थ होगा जो न दूर 


१. महाभाष्य में 'अनन्तिक' में विरुद्ध श्र्थ में वम्र॒ मानकर दूर अर्थ करके 
एकश्रृति की भी प्राप्ति दिखाकर उस्त एकश्रुति का भी इस सूत्र से प्रतिषेंध दिखाया 
है। इस पक्ष में दूराद्धते च (८२८४) से भ्रामन्त्रित को प्लुत होगा ही । हंसने 
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न समीप । अनन्तिक से यहाँ समीप अर्थ से भिन्न दूर अर्थ अमिपग्रेत 
नहीं है यदि दूर! अर्थ ही अभिप्रेत हो तो सूत्र में स्पष्ट 'दूरे! कहते 
अत: यहाँ नजिवयुक्तमू> (परिं० ६५) परिभाषा के नियम से जो “न दूर 
न समीप! यही अर्थ लेना है! इस प्रकार अनन्तिक (न दूर न समीप) 
अर्थ में अनुदात्त निषेध करने से दूर अथ में विधीयमान जो कार्य वे 
अपने क्षेत्र सें यथाविद्वित होते हैँ। यथा--एकश्रुति दूरात्‌ सम्बुद्धो 

(१२३३) से विहित एकश्रुति एवं दूरादृतेच (८2५८४) से विहित 

' प्लुत | इनका भी प्रतिषेध न हो यही यहाँ “अनन्तिके' ग्रहण का प्रयोजन 
है। उदाहरण में भो: के रु के __ को मोमगोअघों० (८११७) से य्‌ 
तथा लोपः शाकह्यस्य (८।३॥१६) से उस यू का छोप होकर 'भो' बना 
है ॥ यहाँ आमस्त्रितं पृरम० (८।१।७२) से 'भो: को अविद्यमानवत्ता 
प्राप्त थी, किन्तु नामन्तिते समानाधिकरणे० (८१७३) से अविद्यमानवत्ता 
का प्रतिषेध हो जाता है, सो विद्यमानवत्ता ही मानी जाती है। अविद्य- 

'मानवत्‌ होने से एकपदान्तरता न मिलती | 


यंद्धितुपरं छद्दसि ॥८|१।५६॥ 
यद्धितुपरम्‌ ११॥ छुन्द्सि ७श। स--यत्त्‌ च हिश्व तुख् यद्धितव:, 
इतरेतरदून्द्र:। यद्धितवः परे यस्मात्‌ तत्‌ यद्धितुपसम , बहुब्रीहिः ॥ 
अनु०--तिडः , न, अनुद्ात्तं सर्वेमपादादी, पदातू, पद्स्य || अर्थ:-- 
_थतूपर हिपरं तुपर॑ च तिडन्तं छन्द्सि विषये नानुदात्त भवति ॥ उदा०-- 
यत्परम्‌ -गयी गोन्रमुद्स॑जो यदज्ञिर: (ऋ० २।२३।१८) । हिपरम-इन्द्वो 
वामुशन्ति हि (ऋ० १२४) । तुपरम--आख्यास्थामिं तु ते ॥ 
भाषार्थ:--[यद्धितुपरम] यतपरक, हिपरक तथा तुपरक तिडः को 
(छुन्दर्सि] वेद विषय में अनुदात्त नहीं होता यत्‌ परक तिडम्त को 
निपातैयंध० (८१३३०) से तथा हि परक को हि च्‌ (८।१३४) से एवं 
तुपरक को तुपश्यपश्यताहैः- (८।१३९) से निधात प्रतिषेघ सिद्ध ही था, 
पुनः यह सूत्र नियमार्थ है कि-छन्द में पर के योग में सी यदि प्रतिषेध 
हो तो इन्हीं के पर के योंग में हो, अन्यों के नहीं' । उदाहरणों में तिहन्त 
साहश्य अर्थ में नत्‌ का अर्थ करके 'न दूर न समीप” यह अर्थ भ्रतन्तिक का किया 
है। ये दोनों ही पक्ष भाष्य में होने से प्रमाण हैं ।- प्रथमावृत्ति से प्रथक्‌ विषय होने 
से यहाँ इतना ही लिखना पर्याप्त है ॥। न 
ड्रे 


५७८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम 


से परे यत्‌ , हि, तु हैं. ही | उद्सजः यह उत्‌ पूरक सृज् (तुदा०) घाः 
का लक सिप्‌ में बता रूप है, अतः पूरवेबत्‌ इसका 'अदः उदात्त है 
यत्‌ परे रहते सन्धि में हशि च (६१११०) आद गुणः (६१८४ 
लछगकर 'उद्सुजो' बना है ॥ वश कान्तो (अदा०) से छट्‌ बहुबचन 
उशन्ति बना है। ग्रहिज्यावि० (६११६) से व्‌ को सम्प्रसारण तथ 
शप्‌ का लुक्‌ २७७२ से हुआ है । इस प्रकार अन्ति का “अ? प्रत्यय स्थ 
से उदात्त है, सो मध्योदात्त पद रहा । आख्यास्यामि आइपपूर्वक झय 
प्रकथने से छूद्‌ में बना है, सो पूर्वंबत्‌ स्यथ उदात्त है। तिडन्त थे 
उदात्त होने पर उपसगे तिडि चोदात्तवति (८।१॥७१) से अनुद्ात्त है 
जाता है ॥ 


चनचिद्िवगोत्रादितद्धिताग्रडितेष्वगते! ||८|१।५७॥ 


चन' ' 'डितेबु ७३॥ अगतेः: ५११॥ स्०-गोत्न आदियेंषां ते गोत्र 
दयः, बहुब्रीदि: । चनश्थ चित्‌ च इवश्व गोत्रादयश्व तद्धिताश्व आम्रेडि 
तम्ब॒चनचि'' 'डितानि तेषु' ' 'इतरेतरदून्द्रः । न गतिरगतिस्तस्मात्‌* 
नम्मृतत्पुरुष:।। अनु०--तिहझः , न, अनुदात्तं समपादादौ, पदात 
पदस्य॥ अर्थ:--चन, चित्‌, इब, गोत्रादि, तद्धित, आसंडित इत्येते' 
परतो5गतेरूत्तरं तिडन्तं॑ नानुदात्तं भवति ॥ उदा०-देवदन्तः पर्चति चन 
चितू-देबदत्त पचति चित्‌। इंब -देवदत्त: पचति इव। गोन्रादि-- 
देवदततः पर्चति गोन्नम, ढ़ेवदत्तः पर्चति ब्रुवम, देवद्त्त: पर्च॑ति 
प्रबचनम्‌ । तद्धित-देवदत्त: पर्चतिकल्पम्‌ , पर्चतिरूपम्‌ ॥ आम्रेडित-- 
देवदततः पर्चति पच॒ति ॥ 

भाषाथ:- [चन' ' डितेषु] चन, चित्‌ , इब तथा गोज्रादि गण पठित् 
शब्द तद्धित प्रत्यय एवं आम्रेडित संज्ञक शब्दों के परे रहते [तअगरते:' 
गतिसंज्ञक से भिन्न किसी पद्‌ से उत्तर तिडमन्त को अनुदात्त नहीं होता । 
पचतिकल्पम्‌ में पचति तिडन्त से ईषदसमाप्ती- (५३६७) से कल्पप 
तथा पचतिरूपम्‌ में प्रशंतायां: (६३६६) से रूपप्‌ तद्धित प्रत्यय हुआ 


है। पित्‌ होने से ये अत्यय अनुदात्त हैं, पश्चात्‌ एकश्रुति स्वर्तात्‌: 


१, संहितापाठ के स्वरतियम से यहाँ उश्वन्ति के ति को स्वरित न दिखाक' 
भनुदात्त दिखाया है। । 


पादः | अष्टमोडध्याय: ५७8 


(१२३६) से हो! ही जायेगी। पचति की स्वरसिद्धि पूर्वबत्‌ है। 
देवदत्तः पचति पचति यहाँ नित्यवीप्सयों: (८१३४) से पचति को द्वित्व 
हुआ है, सो पर वाढ्य पचति आम्रेडितसंज्ञक है, उसके परे रहते पूर्व 
बाले पचति के मिघात का निषेध हो गया | 

यहाँ से अयते: की अनुवृत्ति ८१॥४८ तक जायेगी ॥ 


चादिषु च ॥८।१५4॥ 

चादिषु ७३॥ च अ०॥ स०-च आदियेंषां ते चादयस्तेषु''* 
बहुब्रीहि: ।| अनु०--अगते:, तिहः , न, अनुदात्त सर्वेमपादादौ, पदात्‌ , 
पद्स्य ॥ अथ्थ:--चादिषु च परतोडगतेरुत्तर तिडन्तं नानुदात्तं भवति॥ 
चादयो न चवाह्महिबयुक्ते (८१२४) इत्यत्न ये निर्दिशस्त एब 
गृह्मन्तेडन्न )। उदा०--चशछब्दे-देवदत्तः पचति व खादृति च। वा- 
देवदत्त: पचति वा खादति वा। ह-देवद्त्त: पचति ह खाद्ति ह। अह- 
देवदत्त: पच॒त्यह्‌ खादुत्युह । एब-देवदत्त: पचुत्ये व खाद॒त्ये व ॥ 


भाषार्थ:--[चादिषु] चादियों के परे रहते [क] भी गतिभिन्न पद्‌ 
से उत्तर तिड्न्त को अनुदात्त नहीं होता | चादि गणपाठ में पठित 
शब्द भी हैं, तथा "न चवाहाहैवयुकते' सूत्र में निर्दिष्ट च, वा आदि शब्द 
भी चादि' से कथित हैं, सो यहाँ समीपस्थ होने से सूत्र निर्दिष्ट च 
वा आदि शब्द ही “चादि' से लेना है, चादि (१॥४।५७)गणपठिंत शब्द 
नहीं, ऐसा समझें | 

यहाँ चादि परे रहते अग॒ति से उत्तर तिडन्त दोनों पदों को मिघात 
का अतिषेध होता है। चवायोगे प्रथमा (८१५९) सूत्र का विषय 
च वा के पू्षे प्रयोग और गति से उत्तर का विषय होने से उसकी यहाँ 

प्रवृत्ति नहीं होती ॥ 
चवायोगे प्रथमा ॥८।१।५९॥ 

चवबायोगे ७१ प्रथमा ११॥ स०--चश्व वाग्व चवौ, ताभ्यां योग: 
चवायोगस्तस्मिन्‌' ' 'इन्द्रृगरभदृतीयातत्पुरुष: । अबचु०--तिछ , न, अलु- 
दात्त॑ सर्वमपादादौ, पदात्‌ , पदस्य ॥ अर्थ:--च, वा इत्येताभ्यां योगे 
प्रथमा तिडःविभक्तिनाॉनुदात्ता भवति॥ उदा०-गदसाँश्व कालयति, 
बोणां च वबादयुति | गर्दभान्‌ वा काल्यति, बीणां वा वादुय॒ति ॥ 


- ८० अष्टाध्यायी्रथमावृत्तो [ प्रध् 


भाषार्थ:--[चिवायोगे] च॒ तथा वा के योग में [प्रथमा| प्र 
तिछ-त को अनुदात्त नहीं होता ॥। उदाहरण बाक्यों में दो तिहन्त 8 
हैं, उनमें से प्रथम तिडन्त को निधात का निषेध प्रक्ृत सूत्र से हे 
हैं। द्वितीय तिहन्त को तिब्कतिढ: (८।१२८) से प्राप्त निधात 
होगा। पू्वेबत्‌ (सूत्र ८१४२-४८) भोजयति स्तनयति के सम 
काछयति का स्वर जानें ॥। 


यहाँ से प्रथमा' की अनुबृत्ति 0१६५ तक जायेगी ॥। 


हेति क्षियायाम्‌ ।|८।१॥६०॥ 


हु अ० ॥ इति अ० | क्षियायाम्‌ ७१ अन]ु०--भ्रथमा, तिडः , 
अनुदात्त सर्वेमपादादी, पदात्‌, पदस्थ ॥ अथः--ह इत्यनेन युक्ता प्रथ 
तिहुविभक्तिनौलुदात्ता सब॒ति, क्षियायां गम्यमानायाम्‌ ॥ क्षिया लिन 
सा चेहाउचारव्यतिक्ररूपा।। उदा>-स्यं है सथेन यातिं 
उपाध्याय पदार्तिं गमयति । खय होदन॑ भुडक्ते' ३, उपाध्याय सकते 
पाययति॥ ष 


भाषार:--[ह] हू [हति] इससे युक्त प्रथम तिडन्त (विभक्ति) 
: [क्षियायाम्‌] क्षिया गम्यमान होने पर अनुदात्त नहीं दोता। पूछ 
वाक्यस्थ प्रथम तिहन्‍्त को अननुदात्त होगा, सो याति धातु स्वर 
: आयुदात्त है, एवं भुडक्ते का स्वर पूर्ज दिखाया जा चुका है॥ या 
भुदकते में क्षियाशी:अपेवु तिअकाडज्ञम्‌ (:।२।१०४) से तिहन्त को स्वर 
प्लुत होता है । याति में 'ति' को स्वरित द्ोने पर घातु स्वर की दृष्टि! 
असिद्ध होने से 'थ उदात्त रहता है.। परन्तु यहाँ याति' और 'भुड्कः 
अतिडन्त से उत्तर होने के कारण (८१२८) या! 'झु' अलुदात्त होंगे 
सर्वानुदासत्तत्व की प्राप्ति में अन्त्य को स्वरितित्व का विधान किया है। 

क्षिया, शिष्टाचार के व्यतिक्रम को कहते हैं, सो उदाहरणों में स्व 
'सथ से जाना एवं आचायें को पेदछ ले चलना, इसी प्रकार स्वयं उत्त 
पदार्थ चावछ खाना तथा आचाये जी को सकक्‍तु पिछाना; यह स्प 
_ शिष्टाचार का व्यतिक्रम हे ॥ 


यहाँ से 'त्ियायार! की अनुबुत्ति ८१६१ तक जायेगी ॥ 


पादः ] अष्टमो डध्यायः ण्दर 


अद्देति विनियोगे च ॥८।१।६१॥ 

अह अ० ।। इति अ०॥ विनियोगे ७१| च्‌ अ०॥ अंधु०-- 
जक्षियायाम्‌ , प्रथमा, तिडः , न, अनुदात्तं सवेमपादादी, पदात्‌ , पदस्य ॥ 
अर्थ:--अह इत्यनेन युक्ता प्रथमा तिरुविभक्तिननानुदात्ता भवति विनियोगे 
गम्यमाने चकारात्‌ क्षियायां च गम्यपतानायाम्‌॥| उदा०- विनियोगे- 
त्वभह ग्राम॑ गच्छ ३, त्वमद्गारण्ये गच्छ। क्षियायाम-स्वयमह रथेन 
यातिं ३ उपाध्यायं पदाति गमय॒ति। स्वयमहोंद्न झुडक्ते ३ उपाध्याय 
सकतूम पाययति ॥ 

भाषार्थ:--[ अह] अह [हति] इससे युक्त (वाक्यस्थ) प्रथम 
तिडनन्‍त को [विनियोंगे] विनियोग [च्] तथा चकार से क्षिया गम्यमान 
होने पर अनुदात्त नहीं होता | अनेक प्रयोजन के लिये पग्रेष देने को 
विनियोग कहते हैं, उदाहरण में तुम ग्राम को जाओ, तुम अरण्य को 
जाओ', यहाँ अनेक श्रयोजन के छिये प्रेष है ॥ 'गच्छ' (छोद्‌ मध्यम 
पुरुष) धातु स्वर से आयुदात्त हे । छोट में हि? का लुक आदि पूबेबत्‌ 
(६४१०५ जानें। प्लुतत्व भी यहाँ ज्ञियाशी!० (५।९१०४) सूत्र से 
ही प्रेष मानकर हुआ है, एवं याति ३ आदि में पूर्वंबत्‌ क्षियानिमित्तक 
प्लुत है ही ॥ | 

चाहलोप एवेत्येवघारणम्‌ ॥८।१॥६२॥ 

चाहलोपे ७४॥१॥ एवं अ> ॥ इति अ०॥ अवधारणम्‌ ११॥ स०-- 
चश् अहख् चाहौ, तयोल्वोपः चाहलोपस्तस्मिन्‌' * 'दून्हगर्भपष्ठीतत्पुरुष: ॥| 
अनु०-प्रथमा, तिडः , न, अनुदात्तं स्दमपादादी, पदातू , पद्स्य || 
अथ्थः--च, अह इत्येतयोछेपि च प्रथमा तिडःविभक्तिनाबुदात्ता भवति, 
एबशब्दश्वेद्बधारणाथ प्रयुज्यते॥ यत्र गम्बते चार्थों न च प्रयुब्यते | 
तत्रानयोर्ोप इति ज्ञेयम्‌ ॥ उदा०--चलछोपे-देवद्तत एवं प्राम॑ गच्छंतु, 
देवदत्त एवारण्यं गच्छुतु । अहलोपे-देवदत्त एब प्राम॑ गच्छतु, यज्ञदत्त | 
णवारण्यं गच्छतु | 

भाषा्थ:--[ चाहलोपे] च तथा अह शब्द का छोप होने पर प्रथम 
(वाक्यस्थ) तिडन्त को अनुदात्त नहीं होता, यदि [एव] एवं [हति] 
यह शब्द वाक्य में [अवधारणम्‌] अवधारण अथथे में प्रयुक्त किया गया 
हो तो ॥ चाहडोपे' कहने से जहाँ “च' तथा 'अह' का अर्थ तो हो, किन्तु 
उसका प्रयोग न किया गया हो, वहाँ 'च अह का छोप हुआ है, ऐसा 


५८२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


माना जायेगा च समुच्चय अर्थ में होता है, तथा अह्द केवल अर्थ में, 
सो उसी प्रकार उदाहरणों का अथ “च' अह के प्रयोग के बिना ही यहाँ 
है। दिवदत्त एव” देवदत्त ही ग्राम को जावे एवं देवदत ही जड्भछ 
को! यहाँ सम्मुच्चय तथा दिवदृत्त ही केवछ ग्राम को जाबे, एवं यश्लदत्त 
ही केबल अरण्य को, यहाँ लुप्त अह का केवलार्थ है। यहाँ सबेत्र एब 
शब्द अवधारण (निम्वय) अर्थ में प्रयुक्त है॥ प्रथम 'गच्छूतु' पद्‌ 
धातु स्वर से आदुदात्त हे, पचति के समान इसका स्वर जान छे। 
द्वितीय गच्छतु पद यथाप्राप्त (८१२८) अनुद्गात्त होगा ही ॥ 


चादिलोपे विभाषा ॥८।१।६१॥ 


चादिकोपे ७४१ विभाषा ११॥ स०-च आदियेषां ते चादयः, 
चादीनां छोपः चादिलोपस्तस्मिन' “ 'हन्द्रगर्भपष्ठीतत्पुरुष: ||. अनु ०-- 
प्रथमा, तिरः , न, अनुदात्त॑ सर्वेमपादादी, पदात्‌, पद्रय॥ अर्थ:-- 
चादिलोपे प्रथमा तिडविभक्तिविंभाषा नानुदात्ता भवति॥ उदा८-- 
चलछ्योपे-शुक्छा ब्रीहयो भर्वस्ति, (पक्षे-अवन्ति), इबेता गा आब्याय 
दुहन्ति। वाछोपे-ब्रीहिभियजेत (पक्षे-यजे त), यबैयेजे'त । एवं 
शेषेष्चपि यथाप्राप्तमुदाहत्तेव्यम्‌ | 


भाषा: बादिलोपें] चादियों के छोप होने पर प्रथम तिडमस्त 
को [विभाषा_] विकल्प करके अनुवात्त नहीं होता॥ चादि से यहाँ न 
चवाहहैवयुक्ते (८१२४) घृत्र में निदिष्ट च, वा, हू आदि शब्द ग्रहदीत 
हैं, गणपठित चादि नहीं | छोप का तात्पय पूवबत्‌ ही जहाँ चादियों 
का अर्थ हो पर प्रयोग न हो” थही लेना है || ह, अह आदि के छोप होने 
पर प्रथम तिझ को विकल्प कहने से अनुदात्त वाले उदाहरण भी 
प्रयोग मिलने पर साधु समझने चाहियें।। भवन्ति में एक पक्ष में 
अदुपदेश से परे अन्ति' को निधात होने से धातुस्वर से 
आयुदात्त रहेगा, तथा पक्ष में अनुदात्त होगा ही। यजेत यहाँ 'त' को 
छसावेधातुकानुदात्तत्व करने से धातुस्वर से यजेत आदुदात्त है. ॥ 

यहाँ से 'विभाषा' की अनुव्ृत्ति ८2१६४ तक जायेगी ॥ 


वैवाबेति च च्छन्दर्सि ॥८।१।६४॥ 
बैवाव लुप्तप्रथमान्तनिर्देश! | इति आ०॥ च अ०॥ छुन्दर्स 


पाद: ] अष्टमो अध्याय: (८३ 


७१ स०--वैश्व वावश्व बेवाव, दन्हः। अनु०--विभाषा, प्रथमा, 
तिडः , न, अनुदात्त॑ स्वेमपादादौ, पदात्‌ , पदस्थ॥ अर्थः-वे, वाव 
इत्येताभ्यां युक्ता प्रथमा तिडःविभक्तिविकल्पेन नानुदात्ता भवति छन्द्सि 
बिषये ॥ उदा० --अहवें देवानामासी'त्‌ राजत्रीरसुराणामासीत्‌। पक्षे- 
अहवे देवानामासीत्‌ , रात्रीरखुराणामासीत्‌ । बृहरपतिय देवानां पुरोहित 
आसी'त्‌ (पक्षे-आसीत्‌ ) शण्डामकॉबसुराणाम्‌। वाव-अरय॑वाब 
ह आसी तू नेतर आसीत्‌। पक्षे-अर्य वाव हस्त आसीत , नेतर 
आसीतू। 


भाषा: वेवाव] बै तथा बाब [रत] इससे युक्त (वाक्यस्थ) 
प्रथम तिडन्त को [च] भी विकल्प से [छन्दर्सि] वेद विषय में अनुदात्त 
नहीं होता प्रथम आसीत्‌ का '“आद' उदात्त रहेगा, तथा पक्ष में 
अनुदात्त होगा ही । आसीत्‌ की सिद्धि सूत्र ७३६ में देखें |॥ 


यहाँ से 'छन्दापि' की अनुवृत्ति ८१६५ तक जायेगी ॥ 


एकान्यास्यां सम्थोभ्याम्‌ ॥८।१।६५॥ 
एकान्याभ्याम शेश। समर्थोम्याम शेश। स०-एकन्च अन्य 
एकास्यी. ताभ्यां' ' 'इतरेतरदन्द्र:। समो. तुल्यावर्थों . ययोस्तौ 
समथथों ताभ्यां' ' 'बहुब्रीहिः ।| अबु२- छुन्दर्सि, विभाषा, प्रथमा, तिछः , 
न, अनुदात्तं सर्वेमपादादों, पदात्‌, पदस्थ ॥ अर्थ:-- एक, अन्य 
इत्येताभ्यां समर्थाम्यां युक्ता प्रथमा तिडविभक्तिविमाषा नानुदात्ता 
भवति छन्दर्सि विषये ॥| उदा०- प्रजामेका जिन्बंति ऊजमेका र॒क्षति। 
पश्चे-प्रजामेका जिन्च॒ुति ऊजमेका रक्षति। अन्य--तयो र॒न्‍्यः पिप्पं्े 
खाद्वत्ति (पक्षे-स्वाइृत्ति, अन॑श्नन्तन्यों अभिचराकशीति (ऋ० 
१११६७।२०) ॥ | 
ए 
भाषा्थ:--[समर्थभ्याम्‌] समान अथे वाले [एकान्याभ्याय्‌] एक 
तथा अन्य छब्दों से युक्त प्रथम तिडन्त को विकल्प से छन्द विषय सें 
अनुदात्त नहीं होता ॥ उदाहरणों में 'एक' तथा 'अन्य' दोनों समान 
तुल्य अर्थ वाले हैं | जिबि (प्रीगनाथेक) धातु को इदित्‌ होने से नुम्‌ 
(७१५८) द्वोकर लद्‌ में शप्‌ तिए आकर जिन्बति बना हे, सो पचति के 
समान धातुस्वर से जिन्वति पक्ष में आयुदात्त है। अद घातु से अत्ति 


(८७8 अधशाध्यायीग्रथमावत्ती [ प्रथम: 


यह भी धाठु स्वर से आयुदात्त है। स्वाहु +अत्ति स्वादूवत्ति। पश्ष में 
अनुदात्तत्व होगा ही ॥ 
यहुचा ज्षित्यंम्‌ ॥८।१।६६॥ 

यदूवृत्तात्‌ (९ नित्यम्‌ १३१॥ स०--यदो वृत्तं यदूवृत्त तस्मात्‌' '' 
पष्ठीतत्पुरुष: ॥ वत्तेतेडस्मिन्निति वृत्तम॥ किवृत्तस्व० (८।१४८) इत्यत्र 
प्रदृ्शिता किवृत्तशब्द्स्य या व्युत्पत्तिस्तद्वद्त्रापि छ्ेया।। अबु०-तिछ , 
न, अनुदात्तं सवेमपादादी, पदात्‌ , पदस्य ॥ अर्थ:--यदूवृत्तादुत्तर तिबस' 
नित्य॑ नानुदात्तं सवति।। यदूवृत्तम्रहणेनात्र तदूविभवत्यन्त॑ गृह्मते॥ 
उदा०-नयो झ्ुडक्ते, य॑ भोजयति, येन भुडुक्‍्ते, यस्मे ददौति, 
यत्कामास्ते जुहुम: (छ० १०१२११०) ॥ 

भाषाथ:--[यदवचात्‌ ] यद्वृत्त शब्द से उत्तर तिडन्त को [नित्यम्‌] 
नित्य ही अनुदात्त नहीं होता ॥ यदूबृत्त से यहाँ यद्‌ शब्द से उत्पन्न 
जो विभक्तियाँ तदूविभकत्यन्त शब्द छिये गये हैं | यदूवृत्त की व्युत्पत्ति 
८११४८ सूत्र में दी हुई किंब्त्त की व्युत्पत्ति के समान जानें। स्वर 
सिद्धियाँ भी उसी सूत्र में देखें | जुहुम: हु धातु के छद मस्‌ में बना है, 
सो प्रत्ययस्वर (३१३) से अन्तोदात्त यह्‌ शब्द है | 


पूजनात्‌ पूजितमनुदाचम ॥८।१।६७॥ 

पूजनात्‌ ५११॥ पूजितम्‌ १३१॥ अलुदात्तम ११॥ अनु०--अनुदात्तं 
सर्वमपादादी, पदात्‌, पदुस्य ॥ अर्थ:--पूजनात्‌ पर पूजितमलुदात्तं 
भबति॥ उदा०-काष्ठाध्यापकः, काश्ामिरुपक:, दारुणाध्यापकः, दारु- 
णामिरूपकः ॥ ह हे 

भाषार्थ:-[पूजनात्‌] पूजनबाची शब्दों से उत्तर [पूजितम] 
पूजितवाची शब्दों को [अनुदात्तम] अलुद्ात्त होता है। दारुणम्‌ 
अध्यापयतीति दारुणाध्यापक:, काप्टाभिरूपकः यहाँ दारुण काप्ठ आदि 
शब्द क्रियाविशेषण द्वितीयान्त हैं, सो यहाँ वेयधिकरण्य होने से समास 
नहीं हुआ है, किन्तु मलोपए्च (३० ८।१६७) इस वात्तिक से दारुणम 
काष्ठटम के मकार का छोप हुआ है, पश्चात्‌ सबणे दीघेत्य हो गया। 


१, उपपद समास यहाँ मानने पर क्ृदुत्तरपद ह्वर का यह बाधक होगा, ऐसा 
समभाना चाहिए । 


[दे ] अष्टमी डध्याय: धट५ 


ग्रष्ट शब्द अद्भुतवाची हैं, अतः पूजनबचनता है। अध्यापक्र ,अभि- 


पक शब्द पूजितवाची हैं ही। काष्टाध्यापकः अर्थात्‌ काष्ठार 
प्ीमा > अन्त (5 किसी विषय की अन्तिम सीमा तक) अथात्‌ आश्वरये- 
प्रनक पढ़ानेवाछा | दारुण शब्द क्लिष्टबाची है, अतः अत्यन्त क्छिष्ट ग्रन्थ 


गे पढ़ाने बाछा ऐसा अथे होगा। अध्यापक, अभिरूपक शब्द ण्वुलन्त . 


, अतः छित्‌ स्वर की प्राप्ति थी, अनुदात्त कह दिया ॥ 
यहाँ से 'पृजनातू पूजितम्‌? की अनुबृत्ति ८१६८ तक जायेगी | 


संगतिरपि तिह ॥4।१।६८॥ 
सगति:ः १॥१॥ अपि अ० ॥ तिछः ११॥ स०-गतिना सह सगति:, 
हहुत्रीहि: । तेन सहेति० (२२२८) इत्यनेन समासः ॥ अबु०--पूजनात्‌ 
एजितम, अनुदात्त स्वेमपादादौ, पदात्‌, पद्स्य ।॥ अर्थ:--पूजनात्‌ 
पर॑ संगतिरगतिरपि पूजित॑ तिडन्तमनुदात्त॑ भवति॥  उद्ा०-- 
अग॒ति:--यल्काप्ठ पचति, यद्दारुणं पच॒ुति | सगति:--यत्काष्ठ प्रपच॒ति। 


पद्दारुण प्रप्चुति ॥ सगतिग्रहणात्‌ गतिरपि निहन्यते । 

भाषाथै:--पूजनवाचियों से उत्तर [सगतिः] गति सह्दित [विछ ] 
तेहन्त को तथा (अपि अहण से) गतिभिन्न तिडन्त को [आप] भी 
अनुदाच होता है.॥ तिडडतिड: (८।१।२८) से निघात प्राप्त ही था, 
पुनः निषातैयद्रदि० (८१३०) से निघात प्रतिषेध प्राप्त होने पर इस 

पुत्र का विधान है. ॥ भाष्यानुसार पूर्वोक्त नलोपश्व वात्तिक अतिछः परे 

एते ही प्रवृत्त होता है, अतः 'यव्काप्ठ पचति' आदि में मकार छोप 
नहीं हुआ ॥ सगति ग्रहण से गतिसहित निधाव द्वोता है ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ८१६६ तक जायेगी ॥। 


कुत्सने च सुप्यगोत्रादों ॥८।१।६९॥ 
कुत्सने ७१॥| च अ०॥ सुपि ७श। अगोन्नादौ ७१ स्त०-गोत्र 


आदियेस्य स गोत्रादिः, बहुत्रीहिः॥ न गोत्रादिरिगोन्रादिस्तस्मिन्‌ "न्यू 
तत्पुरुष:।। अबु०--सगतिर॒पि तिडः , अनुदात्तं सवेमपादादी, पद्स्य || 


१. सूत्र वा गण में नपुंसकलिज्धू काष्ठ शब्द भी काष्ठा 5 सीमा का वाचक है 
ऐसा समझता चाहिए । 


| | 
६; 
| 
ः 


५८६ अष्टाध्यायीप्रथमादृत्तों [ प्रथमः 


पदादत्न निवृत्तम्‌ | अथ:--गोत्रादिवर्जिते कुत्सने च सुबन्ते परतः 
सगतिरगतिरपि तिडन्तमनुदात्तं भव॒ति | उद्ा०-पचति पूर्ति, प्रपच॒ति 
पूति | पच॒ति मिथ्या, प्रपच॒ति मिथ्या ॥ 


भाषाथ:--[अयोत्रादों] गोजादि वर्जित (गणपठित शब्दों को 
छोड़कर) [कृत्सने] कुत्सन ८ निन्‍्दावाची [सु] सुबन्त शब्दों के परे 
रहते [च) भी सगतिक एवं अगतिक (दोनों) तिडन्तों को अनुदात्त छोता 
है| यहाँ से 'पदातः अधिकार की अलुवृन्ति समाप्त हो गई है, अतः 
उदाहरणों में पद से उत्तर न होने से अग॒ति में तिडछतिऊः से निधात 
की प्राप्ति ही नहीं थी और सगति में प्र को मानकर तिहझ मात्र को 
निघात प्राप्त था, विधान कर दिया ॥ पृति शब्द के झु| का स्वम्रोन[० 
(७१२३) से लुक हुआ है । पचति पूति अथात्‌ खराब पकाती है, सो 
यहाँ उसकी क्रिया की कुत्सा 5 निन्‍्दा हो रही है ॥ 
गतिर्गती ॥८।१।७०॥ 
गति: १॥॥ गती »१॥ अबु०--अनुदात्त सबेमपादादौं, पद्स्‍्य ॥ 
अर्थ:-गतो परतो गतिश्नुदात्तो भवति॥ उदा०--अश्युद/॑रति. 
सुमुदानंयति, अमिसम्पर्याहरति।॥ 

. भाषा4थ:- [गा] गति संज्ञक के परे रहते [गतिः] गतिसंज्ञक को 
अनुदात्त होता है। अभि” उपसगे को उपसर्गास्चामिवर्जण्‌ सूत्र में 
निषेध करने से फिषोडस उदात्त: (फ्िट० १) से भन्‍्तोदात्त प्राप्त था, उत्त्‌ 
गतिसंज्ञक के परे रहते अनुदात्त हो गया, पश्चात्‌ यणादेश होने के कारण 
अभि का अ' ही अनुदात्त रहा, एवं उत्त! का 'उ! उपसयश्विाभिवर्ज॑य 
(फ्रिदू० ८०) से उद्ात्त हो गया । समुदानयति में भी उपसगरश्चिामिवर्म से 
ही सम्‌ के स को उदात्त प्राप्त था, आडः गतिसंज्ञक के परे रहते सम्‌ उत्‌ 
दोनों को अनुदात्त हो गया, एवं आडः पूथेबत्‌ उदात्त रहा। इसी अ्रकार 
अभिसम्पर्याहरति में पूवेबत्‌ अभि को अन्‍्तोदात्त प्राप्त था, आह परे 
रहते अभि, सम्‌ , परि तीनों को अलुदात्त हो गया || 

यहाँ से गति: की अनुब्व॒त्ति ८१७१ तक जायेगी ॥ 


| . तिडि चोदात्तवति ॥८।१।७१॥ 
तिडि ७!) व अ० | उद्धात्तवति ७१ उदात्तोडस्मिन्नस्तीति- 


पादः |] अष्टमो डध्याय: ... [८७ 


उदात्तवान्‌ तस्मिन्‌' " “(मतुपूप्नत्ययः) ॥ अबु० -गति:, अनुदात्तं स्वेम- 
पादादी, पद॒स्य॥ अआर्थ:-छद्ात्तवति तिडन्ते च परतो गतिरनुदात्तो 
भवति || उदा०--यत्‌ प्रपर्चति, यत्‌ प्रकरोति ॥ 


भाषार्थ:-- उद्ात्तवति] उदात्तवान्‌ [तिडि] तिडन्त के परे रहते 
[चर] भी गतिसंज्ञक को निघात होता है ॥ उदाहरण में पचति, करोति 
तिडम्त को निपातैर्यधादि० (८। ३०) अथवा वद्गत्तानित्यम्‌ (८१६६) से 
निघात का प्रतिषेध हो जाने से उदात्तवान्‌ हैं, अतः इनके परे रहते 'प्र/ 
गतिसंज्लक को अनुदात्त हो गया है, इस प्रकार उपसगश्चि० (फिट्‌० 
८०) से प्र” छदात्त नहीं हुआ। पर्चति करोतिं की स्वर सिद्धि परि० 
८१३० में देखें ॥ ७ । 


क (४ 
आमन्त्रितं पूवमविधमानवत्‌ ॥4।१॥७२॥ 


आसन्न्रितम ११॥ पू्वेम १॥१॥ अविद्यमानवत्‌ अ०॥ स०-न 
विद्यमानमविद्यमानम्‌ , नम तत्पुरुष:। अविद्यमानस्येष अविद्यमानवत्त ॥ 
अनु०--पदस्य ॥ अर्थः--आमन्त्रितं पद पूवेमविद्यमानवद्‌ भवति, तस्मिन्‌ 
सति यत्‌ कार्य पआ्प्नोति तन्न भवति, असति यत्तद्धवतीत्य्थः॥ 
उदा०--देव॑दत्त यज्ञदत्त। देव॑दत्त पर्चसि। देवदत्त तब ग्रामः स्वम । 
देवदत्त मम ग्राम: स्वम | यावद्‌ देवदत्त पचसि। देवदत्त जातु पचसि। 
आहो देवदत्त पच॑सि, उताहो देवदत्त पर्चसि। आम्‌ भो: पर्चसि 
देवदत्त ॥ 

भाषार्थ:--किसी पद से (जिसे निधातादि काये कह्दे हों) [एवम्‌] 
पूषे [आमन्त्रितम्‌_] आमन्त्रितसंज़्क पद हो तो बह आमन्त्रित पद्‌ 
[अविद्यमानवत्‌_] अविद्यमान (न होना) के समान माना जावे॥ अर्थात्‌ 
उस आमन्त्रित को मानकर जो कार्य प्राप्त हो रहे हों, वे काये उसके 
अविद्यमानबव होने से नहीं होते, एवं जो कायें उसके न रहने पर 
प्राप्त होते हैं वे हो जाते हैं ॥ 

देव॑दत्त यज्ञदत्त यहाँ दोनों ही पद आमन्त्रितसंज़्क (२४१४८) हैं, 
सो आमखितस्य च (८।११६) से देवदत्त पद्‌ से उत्तर यक्ञदृत्त' को 
निघात प्राप्त था, किन्तु पूषे बाला आमन्त्रित पद वेवदन्त, यज्ञदृत्त की 
अपेक्षा से अविद्यमानबत्‌ हो गया, तो पद से उत्तर न मिलने से 


(८८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्ती [ प्रथमः 


यज्ञदतत' को निघात नहीं हुआ, किन्तु षाप्ठटिक आमन्त्रितस्य चर से 
आदुदात्त पद रहा । इसी प्रकार देवदत्त प्॑सि में देबदतत के अविद्य- 
मानवत्‌ होने से तिड्डातिड: (८।१२८) से पचसि को (पद से उत्तर 
न होने से) निघात नहीं हुआ । दिवदत्त तब ग्राम: स्वम! आदि में तब 
मम को तेमयावेक० (८।१॥१२) से पूर्वोक्तानुसार ते, मे आदेश नहीं हुये । 
याबद्‌ देवदत्त पचसि' यहाँ देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से यावत्‌ 
से अनन्तर (अव्यब॒हित) तिडनत हे, तो पृजायां नानन्तरम्‌ (८।१३७) 
से पचसि को अननुदात्त नहीं हुआ । दिवदतत जातु पचसि' यहाँ भी 
देवदत्त के अविद्यमानवत्‌ होने से 'जातुः अविद्यमानपूर्ष है सो जात- 
पू्वम्‌ (८।१॥४८) से पचसि को निघात निषेध हो गया। इसी प्रकार 
आहो देवदत पचसि' आदि में देवदत को अविद्यमानवत्‌ होकर 
आहो उताहो० (८१४६) से पच्रसि को अननुदात्त हो गया है। 
आम भो: पचसि देवदत्त' यहाँ 'भो” आसन्त्रित को अविद्यमानवत्‌ 
होने से आम्‌ से उत्तर एकपदान्तर आमन्त्रित दिवदत्त' हो जाता है, 
सो उसे आम एकान्तरमा> (८।१(५६) से अननुदात्त हो जाता है । 
'भो: को अविद्यमानवत्‌ न मानने से यहाँ भो: पचसि! इन दो पढों 
के कारण एकपदान्तरता न रह पाती ॥ 
यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ८१७४ तक जायेगी ॥ 
नामचिते समानाधिकरणे ॥८।|१|७३॥ 


न अ० ॥ आमन्त्रिते ७१ समानाधिकरणे ७।१॥ स्ृ०--समानम 
अधिकरणं यस्‍्य तत्‌ सम्रानाधिकरणं तस्मिन्‌'' 'बहुव्रीहि: || अबु०-- 
आसन्त्रितं पूवमविद्यमानवत्‌ , पद्स्य।। अर्थ:-समानाधिकरण आमन्त्रितान्ते 
परत: पूर्वेमामन्त्रितान्तं नाविद्यमानबद्‌ भबति | पूर्वेण प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥| 
उदा०-- *अग्ने ग्रृहपते (मे०सं० १।४२) | मा?णबक जटिलकाध्यापक ॥ 

भाषार्थ:--[समानाधिकरणे] समान अधिकरण वाला [भआमनिते] 


१. हैं गाहपत अग्ने । है जठावान्‌ अध्यापक सागवक । यहां गाहंपत अग्नि 
सामान्य का, ओर जटिलकाध्यापक मागवक सामान्य का विशेषण है। पउदाहरणों 
में गाहपते श्रोर जठिलकाध्यापक में पूर्व स्वर्तानुसार एकश्रुत्यभाव का निर्देश 
सुकरता के लिए किया है । 
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आसन्त्रित पद्‌ परे हो तो उससे पूरे वाछा आमन्त्रित पद अविद्यमानवद्‌ 
[न] न हो, किन्तु विद्यमानवबत्‌ ही होता है।। अग्से तथा गृहपते पद्‌ 
आसमन्त्रित्ंज्ञक एवं समानाधिकरण वाले भी हैं, अतः अग्ने! पद 
विद्यमानवत्‌ ही रहा, सो गृहपते! को आमन्त्रितस्यथ च (८।१११६) से 
निधात हो गया। इसी प्रकार द्वितीय उदाहरण में जानें | 


यहाँ से आमन्त्रिते समानाधिकरणे' की अनुवृत्ति 2१७४ तक 
जायेगी । 


सामान्यवचन विभाषित॑ विशेषयचने |॥८।१।७४७॥ 


सामान्यबचनम्‌ १।१॥ विभाषितम १॥१॥ विशेषवचने ७१॥ स०-- 
सामतान्यस्य बचर्न सामान्यबंचनम्‌ , पट्ठीतत्पुरुष:। एवं विशेषवचन 
इत्यत्नापि ज्लेयम्‌॥ अनु०-आमन्त्रिति समानाधिकरणे, आमन्च्रितं 
पूर्वभविद्यमानवत्‌ , पदस्थ ।। अर्थ:--विशेषषचने समानाधिकरण 
आभमन्त्रितान्ते परत: पूष सामान्यवचनमासन्त्रितं विभाषितमविद्यमानवद्‌ 
भवति ॥ उदा०- देवा: शरण्या:। पश्चे-देवा: शरण्या:, ब्राह्मंणा 
चैयाकरणा: । पश्षे-ब्राक्षणा वैयाकरणा: ॥ 


भाणथे: -[विशेषवचने ] विशेषषाची समानाधिकरण आमन्त्रित 
परे रहते [सामान्यवचनम्‌] सामान्यवचन आमन्त्रित को [विभाषितम ] 
विकल्प से अविद्यमानवत्‌ होता है )॥ उदाहरणों में पहले आमन्त्रित 
देव, एवं ब्राह्मण सामान्य रूप से सभी देवत्व एवं ब्राह्मणत्व गुण वालों 
को कहते हैं, अत: सामान्यवचन हैं, एवं शरण्य (शरण देने में जो 
साधु) देव तथा वैयाकरण (ब्राह्मण) विशेषवाचरी परे हैं, परस्पर ये 
शब्द समानाधिकरण हैं ही, सो विकल्प से पू्षे वाले सामान्यवचन 
आसन्त्रित देव एवं ब्राह्मण विद्यमानबत्‌ हो गये। जिस पक्ष में ये 
विद्यमानवत्‌ हुये, उस पक्ष में आमन्त्रतस्य च (८)१११६) से शरण्य 
तथा बैयाकरण निघात हुये एवं अविद्यमानवत्‌ हुये तो पाप्ठिक आसखि- 
तस्य च (६११९२) से दोनों पदों को आश्ुदात्त हो गया ॥ 


इति ग्रथम: पादः 


मम] 
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प्वत्रासिडम्‌ ॥८।२।१॥ 

पूर्वेन्न अ० ॥ असिद्धम॒ १॥९॥ स०--न सिद्धमसिद्धम , नमृतत्पुरुष: ।। 
अ्र्थ:--अधिकारोडयम्‌ , आ अध्यायपरिसमाप्तेः । चन्र येयं सपादसप्ता- 
ध्याय्यनुक्रान्ता एतस्थामय॑ पादोनोडध्यायोडसिद्धों भबतीति वेदितिव्यम , 
सिद्धकाय न करोतीत्यथ: । इत उत्तर चोत्तरोत्तरों योग: पूर्वन्र पूवरन्रासिछो 
भवति ॥ उदा०--अस्पा उद्धर । द्वा अन्र । द्वा आनय । असा आदित्यः। 
अमुष्मै, अमुष्मात्‌ , अमुष्मिन्‌ | शुष्किका, शुष्कज्धा, क्षामिमान , 
औजढत्‌ , शुडलिण्सान्‌ ॥ 

भाषारथ:--यह्‌ अधिकार छूत्र है, अध्याय की समाप्ति पर्यन्‍त 
जायेगा। यहाँ से आगे अध्याय की समाप्ति पर्यन्त ३ पाद के सूत्र 
[पूव॑त्र] पूषे पूषे की दृष्टि में अर्थात्‌ सबा ७ अध्याय में कहे सूत्रों की 
दृष्टि में, [असिद्धम] असिद्ध होते हैं, सिद्ध के समान कार्य नहीं करते 
यह तात्पये है। प्रतिसूत्र में अधिकार होने से यहाँ से आगे (इन तीन 
पादों में) भी उत्तर उत्तर के सूत्र उससे पूर्व पूष की दृष्टि में असिद्ध 
होते जाते हैं, ऐसा अथे भी इस सूत्र का जानना चाहिये॥ अस्मा 
उद्धर, द्वा अत्र, द्वा आनय, असा आदित्य: यहाँ सबंत्र अस्मै, दो, असो 
के एचू को एचोउयवायावः (६१७५) से जो आय आघू आदेश हुये थे, 
उनके यू व्‌ का लोप: शाकल्यस्य (८।३।१९) से छोप हो जाने पर आदू 
गुण: (६१८७) से गुण एकादेश एवं असा आदित्य: में सबर्णदीघेत्व 
नहीं होता, क्योंकि लोप: शाकल्यस्य इन तीन पादों में है, सो वह आदू 
गुण: अकः सवरों०' की दृष्टि में असिद्ध रहेगा, उन्‍हें इस सूत्र से विद्वित 
यू बू छोप नहीं दीखेगा, तो गुण एकादेश सवर्ण दीरघेत्व नहीं हो सकते । 
इसी प्रकार अमुष्मे आदि में अद्सोडसे० (८९८०) से दू को म्‌ तथा 
दकार से उत्तर “अ' को उत्ब हुआ है, सो अदसोउेर्दाहु दो मः सृत्र के 
त्रिपादिस्थ होने से सवनाम्नः स्मे, झपतिछनयो: स्मात्स्मिनों (७११४-१५) 
की दृष्टि में असिद्ध हो गया, अर्थात्‌ इन्हें अद डे” ऐसा अबदन्त अड्डा 
ही दीखा तो अदन्त अड्ग से उत्तर मानकर स्मे आदि आदेश दो 
गये॥ शुष्किका यहाँ शुषः कः (८२५१) उर्दाच्ामातः स्थाने० 


पाद: ] अष्टमोडध्यायः ५६१ 


(७३।४६) की दृष्टि में असिद्ध रहता है, तो प्रत्ययस्थात्‌ू> (3३९४) 
से पाणिनि मुनि के मत में नित्य इत्व होता है। शुष्का' निष्ठान्त 
ख्रीलिज् से अज्ञातादि अथ में क॒ तथा केडणः (७४१३) से हुख्त्व 
होकर पुनः टापू एवं इत्व शुष्किका में हुआ है. शुष्के जद्भेंडस्या: सा 
शुष्कजब्भा यहाँ शुष: कः के न कोपधाया: (६३३५) की दृष्टि में असिद्ध 
होने से पुंबद्धाव प्रतिषेध नहीं होता।॥ क्षामस्यापत्य॑ क्षामि), क्षामिः 
अस्य अस्मिन्‌ वास्तीति क्षामिमान्‌ यहाँ क्षा धातु से उत्पन्न निष्ठा को 
जो ज्ञायो म:ः (८२०२) से भ' हुआ था, वह इस त्रिपादी में ही माहु- 
पधाया० (८)२९) की दृष्टि में असिद्ध रहा तो वत्व नहीं हुआ। इस 
प्रकार इस त्रिपादी में भी उत्तर उत्तर सूत्र के कार्य पूर्व पू्े सूत्र की दृष्टि 
में असिद्ध रहते हैं का प्रयोजन हुआ ॥ 


औजढत्‌ यहाँ ऊढ शब्द से तत्करोति० (बा० १११२६) से णिच्‌ 
एवं तदन्त से लुदू हुआ है। ऊढः की सिद्धि ३११६ सूत्र में देखें। 
णाविष्दवत्‌ू० (बा० ६४१५५) से 'ऊढ' के टि का छोप पटयति (परि० 
११५५) के समान हुआ । शेष णि आदि का छोप अपीपचत्‌ के समान 
(देखो परि० ६११११) होकर जब ऊढ को चहि से द्वित्व करने छगे तो 
चहिः की दृष्टि में 'ऊढ' में किये हुये ढत्व, ष्टुत्व, ढछोप कार्य त्रिपादीस्थ 
होने से असिद्ध, हो गये, अर्थात्‌ उसे ऊ हूं त ही दिखा। णि परे रहते 
जो टि छोप हुआ था, वह भी णो झत॑ स्था।नवदू- (महा भा० ११५८) से 
स्थानिवत्‌ हो गया अर्थात्‌ 'ऊ हु त' रहा । इस प्रकार अगादोद्वि० (६१२) 
लूगकर ह्‌ त' द्विल्व हुआ, यही इस सूत्र का फल है। आदुऊहू तढ 
चहः त्‌ - हछादि शेष होकर आ ऊह ढ़ अ त्‌ 5 कुहोश्चुः (3४६२) 
से ह को झ अभ्यासे चर्च (८।2।५३) से ज तथा बृद्धि एकादेश होकर 
औजढत्‌ बन गया। यहाँ अक्‌ छाप (टि छोप होने से) हुआ हे, अतः 
सन्वन्षघुनि० (५४६५) से सन्वद्धाव नहीं होता है. ॥ 

गुडलिहो5स्य सनन्‍्तीति 5 गुडल्ण्सान यहाँ पहले गुर्ड लेढि विग्रह 
करके गुडलिद्‌ शब्द से क्षिप्‌ हुआ, तदन्त से मतुप्‌ हुआ है, सो यहाँ 
भी ह! को ढत्व मलां जशो5न्ते (८९२६) से जश्व ड! हुआ है, 
सो ये ढत्व जश्त्व कयः (८९१०) की दृष्टि में जब असिद्ध हो गये, 


पद अष्टाध्यायीप्रथमाइत्ती [ द्विती 


तो मतुप्‌ को बत्व नहीं हुआ । पश्चात्‌ यरोडनुनासिकरेः (29॥४४) से 
को ण्‌ हो गया ॥ 
इस सूत्र को हम अलुवृत्ति में सवेन्र नहीं दिखायेंगे, क्योंकि हट 
सूत्र में इसका भी अर्थ करना कोई उपयोगी नहीं, पाठकों को थ 
इसे समझ लेना चाहिए कि सबेन्न ही इन तीन पादों में यथावश्यक 
इस सूत्र का उपयोग होगा । 


नलोपः सुपस्वरसंज्ञातुग्विधिषु कृति ॥८।२।२॥ 


नछोपः ११॥ सुप्‌'' 'विधिषु ७»३॥ कृति ७४१ स०--नकारः 
छोपः नलोपः, पष्ठीतत्पुरुष: | सुप्‌ व स्व॒रश्च संज्ञा च तुकूं च सुप्स्य 
संज्ञातुक:, इतरेतरदून्द्र:। इत्येतेषां बिधयः सुप्‌*" 'विधयस्तेषु'* 'प४ 
तत्पुरुष: | अबु०--असिद्ध: ॥ अर्थ:--सुब्विधी, स्वरविधी, संज्ञाविधे 
तुग्विधौ च कृति नछोपः पू्षनत्नासिद्ों भवति॥। उदा०--सुब्वि्ध 
राजमिः, तक्षमिः । राजभ्याम्‌, तक्षभ्याम्‌ । राजसु, तक्षसु। स्वरविधे 
राजवती | प्चार्मम्‌ , दशामंम्‌ । पत्नबीजी | संज्ञाविधौ-पन्न ब्राह्मण्य 
दृश ब्राह्मण्य: । तुग्षिधी-वृत्रहभ्याम्‌ , बृतनहभिः ॥। 


भाषार्थ:--[सुप्‌*“'तिधिएु] सुप्विधि, स्वरविधि संज्ञाविधि, तथा [ #ति 
कृत्‌ विषयक तुक्‌ू की विधि करने में [नलोप:] नकार का छोप असि 
होता हे ।। कऋति' का सम्बन्ध यहाँ सम्मव होने तुकूविधि के साथ । 
छगता है, अन्यों के साथ नहीं || पूर्व सूत्र से ही असिद्धत्व सिद्ध थ 
पुनवेचन नियम्रार्थ है, अर्थांत्‌-नकार का छोप इन्हीं विधियों में असि 
होता है, अन्य विधियों में नहीं ॥ सुप्‌ विधि से सुप्‌ के स्थान में हो 
वाढी विधि, एवं छुपू के परे रहते जो विधि सभी का ग्रहण हैं 
राजसि: तक्षत्ि: में राजन तक्ष्‌त्‌ के नकार का छोप (2२७) असि 
दो जाता है, तो अदन्त अद्ज न होने से अतो भित्त ऐस्‌ (५१६) 
भिस्‌ सुप्‌ के स्थान में ऐस्‌ नहीं होता । इसी प्रकार राजभ्याम्‌ राज 


१. हमने यहाँ बहुत से उदाहरण कठिन होने पर भी समझाने के लिये दे दिए। 


किल्तु सारे उदाहरण सभी को प्रथमावृत्ति में ही समझा देने अ्भीह्ठ वहीं है । च। 
तो श्रमृष्मिन्‌ तक ही बतावें, शेष छोड़ दें । पश्चात्‌ कभी इन्हें समझा जा सकता है 
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आदि में क्रमशः सुपि च, बहुवचने ऋल्येत्‌ (७३१०३) से सुप्‌ परे रहते 
दीर्घत्व, एत्व नहीं होता ॥ मतुप्‌ प्रत्ययान्त राजबती यहाँ नछोप स्वर- 
विधि में असिद्ध होने से अन्तोडकत्याः (६१२१४) से अन्तोदात्त 
नहीं होता, क्योंकि असिद्ध होने पर 'अबती' शब्दान्त राजवती नहीं 
रहेगा। पश्चार्मम, दशामम यहाँ नछोप असिद्ध होने से अरे 
चावर्ण (६॥२६०) से अवर्गान्त पूर्वषद न होने से पूर्वपद को 
आयुदात्त नहीं होता । पद्चामम्‌ दशामम्‌ में दिक्सड्स्ये० (२१४९) 
से समास हुआ है। पद्मानां बीजानां समाहारः पद्चबीजम्‌! यहाँ 
बीज शब्द से जो अत इनिठनौ (५२११५) से इनि हुआ था, उस 
नकार का छोप हुआ है, सो उसके असिद्ध हो जाने से इगन्वता नहीं 
रहती, अतः श्गन्तकालकपाल० (३२२६) से पूर्षपद्‌ को प्रकृतिस्वर 
नहीं होता ।। पम्न ब्राह्मण्य: यहाँ नछोप करने के पश्चात्‌ नान्‍्त न होने 
से षद्संज्ञा पन्त की प्राप्त नहीं थी, संज्ञाविधि में असिद्ध होने से हो 
गई, तो न पदस्वल्रा० (४१॥१०) से पन्न को प्राप्त ठापू (४९४) का 
प्रतिषेध हो गया ॥ बृत्रहृभ्याम , इत्नह॒मिः में कृत्‌ विषयक तुकूविधि 
हस्वस्थ गति कृति तुक (६१६६) से करने में वृतच्रहन्‌ का नछोप 
असिद्ध हो गया तो तुकू आगम नहीं हुआ । कृत्‌ परे रहते तुकू आगम 
हस्वस्य पिति> सें कहा है, अतः यह ऋत्‌ विषयक तुक्‌ है ॥ 


। न मु ने ॥4२॥३॥ 

न अ० ॥ मु लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥॥ ने ७१॥ अनु०--असिद्धः ॥ 
अथे:--ने परतो यत्‌ प्राप्नोति तस्मिन्‌ कत्तेव्ये मुभावों नासिद्धो भवति, 
किन्तु सिद्ध एब ॥ उदा०--अमुना ॥ 

भाषार्थ:--[ नें] "ना परे रहते [मु] मु भाव असिद्ध [न] नहीं 
होता, अर्थात्‌ सिद्ध ही रहता है ॥ अमुना यहाँ अद्सो इसेदा० (८।२॥८०) 
से जो दू को म्‌ तथा दू से उत्तर उ हुआ था, वह मु! पूवत्रासिद्म से 
सुषि च (७३१०२) की दृष्टि में असिद्ध हो जाये तो आडो नाउंखियाम्‌ 


नहीं होता । 
२. ना--छि » ते । यथा क्त्वायां च कित्मतिषेषः (भा० बा० १२१) में 
ग्राकार का लोप नहीं हुमा तद॒त्‌ । 
३८ 
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(५१११६) से हुये ना भाव' के परे रहते 'अमुः भक्ञ को दीघेत्व 
पुषि च से प्राप्त हो किन्तु प्रकरत सूत्र से ना परे रहते सुभाष सिद्ध 
होने से नहीं होता ॥ 


यहाँ प्रश्न है कि प्रथम तो यहाँ आडो नाउशलियाम्‌ की दृष्टि में भी 
पृ्वत्रापिद्धमू से मुभाव के असिद्ध हो जाने से 'अमु! की घिसंज्ञा (१४७) 
न होने से नाभाव प्राप्त ही नहीं हो सकता, पुनः 'ना' परे रहते मुभाव को 
असिद्ध कहना व्यथ्थे है, क्‍योंकि 'ना' परे मिलेगा ही नहीं इसका 5त्तर 
है कि-यहाँ ना परे रहते असिद्धत्व का निषेध कहा है, जो कि सम्भव 
ही नहीं, सो यह सूत्र व्यर्थ होकर ज्ञापक निकलता है. कि यहाँ “इसी 
सूत्र से नाभाव करने में भी मुभाव सिद्ध ही रहता है ४” तभी यह 
सूत्र साथक द्वोगा ॥ 


उदात्तस्वरितयोीयंण:ः स्व॒रितोउलुदात्तस्य ॥८(२।४॥ 


जदात्तरवरितियो: शषिशा। यणः ५१ स्वरितः ११ भअनुदात्तस्य ३१॥ 
स०--जदात्तश्न स्वरितश्व॒ उदात्तस्वरितों तयो:'' 'इतरेतरदन्द्र: ॥ अर्थ:-- 
उदात्तस्थ स्थाने यो यण्‌ स्व॒रितिस्य च स्थाने यो यण्‌ ततः परस्यानुदात्तस्य 
स्वरित आदेशो भवति॥ उदा०--डद्ात्तयणः--छुमाये', छुमार्या:। 
स्वरितियण: >सकल्ल्व॒याशा, खलप्वुयाशा ॥। हा 


भाषार्थ:--[ज्दात्तख रितियो:] उद्यत्त तथा स्वरित के स्थान में जो 
[यण:] यण्‌ उससे उत्तर [अचुदा त्तस्थ] अनुदात्त के स्थान में [स्वरित: | 
स्व॒स्ति आदेश होता है ॥ कुप्तायें कुमायाँ: यहाँ कुमारी शब्द उदात्त- 
निवृत्ति स्वर से अन्तोदात्त है, सिद्धि इसकी 5११५५ सूत्र में देख लें। 
अब इस कुमारी के “ई' का अनुदात्त (३११४) ऐ एवं आस परे रहते 
यणादेश द्वोता है, सो यह उदात्त के स्थान में यणृ है, अतः उससे उत्तर 
अनुदात्त 'एऐ! एवं आस को स्व॒श्ति होता है ॥ सझतल्वयागा, खल्प्वू- 
याशा यहाँ लू, पू, (धातु स्वर से अन्तोदात्त) धातुओं से क्विपू 
(श२७६) हुआ है, पश्चात्‌ सक्ृत्‌ एवं खल शब्दों के साथ उपपदनतिद 
(२।२।१६) से समास होकर सहल्लू खलपू बना। अब ये शब्द्‌ गति- 
कारको० (६२१३८) से प्रकृति स्वर होने से अन्तोदात्त (धातु रबर के 


१. कुमायँ कुमार्या: की सिद्धि भाग २ परि० ४११२ में देखें । 
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कारण) हैं, अतः जब इनके उदात्त ऊकार के स्थान में अनुदात्त 'डिए के 
परे रहते यणादेश हुआ तो अनुदात्त डिस के €' को प्रकृत सूत्र से स्व॒र्ति 
आदेश हो गया। अब सुक्कल्ल्वि खुढ॒प्वि स्व॒रितान्त से परे आशा शब्द्‌ 
रहते पुनः स्वरित ४? के स्थान में यणादेश हुआ । आशा शब्द आशाया 
अदियाख्या चेतू (फिद> १८) से अन्तोदात्त है, अतः अनुदात्तं पद० 
(६११४२) से अनुदात्त आ! हुआ सो सझल्ल्वि आशा 5 सझलल्व्याशा 
खल्प्ण्याशा यहाँ इकार के स्थान में हुये स्वरितियण्‌ से उत्तर आशा के 
अनुदात्त 'आ' को स्वरित आदेश हो गया ॥ 


यहाँ से 'अनुदा चस्य' की अनुबृत्ति ८२।६ तक जायेगी ॥ 


एकादेश उदात्तेनोदात्त। ॥८।२॥५॥ 
एकादेशः १॥१॥ डदात्तेन ३१॥ छद्ात्त: ११॥ स०-णएकश्चासावा- 
देशश्व एकादेश:, कर्म घारयतत्पुरुष:।। अनु०--अनुद्ात्तस्यथ ॥ अर्थ:-- 
उद्ात्तेन सह अनुद्ात्तस्य य एकादेशः स उदात्तो भवति ॥ आन्तरतम्यात्‌ 
स्॒रिते प्राप्त इद्मारभ्यते ।। उदा ०--अग्नी, वायू , दक्ष, प्लक्षे: ॥ 


भाषार्थ:--[दाचेन] उदात्त के साथ जो अनुदात्त का [एक्ादेश:] 
एकादेश बह [जउदाचः] उदात्त होता है॥ उदात्त एवं अनुदात्त का 
एकादेश अन्तरतम होने से स्वरितत्व प्राप्त था, उदात्त कह दिया। 
अग्नि औ' यहाँ अग्नि शब्द प्रातिपदिक स्वर (फिद्‌० १) या प्रत्यय 
खबर से अन्‍्तोदात्त है, एवं औ' अनुदाचों सुप्पितों (३१३) से अनुदात्त 
है, अतः दोनों को हुआ ग्रथमयो:० ($॥१॥९८) से पूर्वसबण दी 
एकादेश भ्रकृत सूत्र से उदात्त ही हुआ। इसी प्रकार वायू में जानें। 
वृक्षेः प्लक्षे: में वद्धिरेचि (६१८५) से वृद्धि एकादेश हुआ है॥ 


यहाँ से 'एकादेश उदात्तेन' की अनुवृत्ति ८२६ तक जायेगी ॥ 
स्वरितों वाउनुदातते पदादो ॥८॥२॥३॥ 


स्वरितः ११॥ वा अ० ॥ अनुदात्ते ७१॥| पदादोी ७१॥ प्तृ०--पद्रय 
आदि: पदादिस्तिस्मिन' ' 'पष्ठीतत्पुरुष:॥ अनु०-एकादेश जदात्तेन, 
अनुदात्तस्य || भ्रथ:--उदात्तेन सह .योडलुदात्ते पदादों एकादेश: स 
स्वरितों भववि विकल्पेन । पश्षे पूर्वेण प्राप्तत्वादुदात्तो भवति । उद।०-- 
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सु उत्थितः >सूत्यितः | पक्षे--सूत्थित: | वि ईशक्षते > वी क्षते, वीक्ष॑ते । 
बुसुकः असि 5 वसुको डसि, व॒सुकोउसिं ॥। । 

भाषार्य:--[पदादों ] पदादि [अनुदातते] अनुदात्त के परे रहते उद्ात्त 
के साथ में हुआ जो एकादेश (अर्थात्‌ उदात्त एवं पदादि अनुद्ात्त इन 
दोनों के स्थान में हुआ एकादेश) बह [वा] बिकहप करके [स्र्तिः] 
स्व॒रित होता है । पक्ष में पूत्ने सूत्र से प्राप्त उदात्त ही होगा ॥ सूत्थितः 
यहाँ सु शब्द सु: पृजायाम्‌ (१४६३) से कर्मप्रवचनीय संज्ञक है । 
उसका कुगतिप्रादयः (२४२।१८) से समास होकर तत्युरुषे तुल्या० 
(२२) से अव्यय मानकर पूर्वपद को पक्नतिस्व॒सत्व अर्थात्‌ निषाता 
आधुदात्ता: (फ़िट० ७६) से उद्ात्तत्व होकर शेष पद को अलुदात्त॑० 
(६॥१॥१५२) से अनुदात्त हो गया। इस प्रकार पद्‌ के आदि में उकार 
'अनुदात्त' अक्षर परे है, सो दोनों के एकादेश (६।१६७) को विकहप से 
स्व॒स्तित्व हो गया।॥ वीक्षते, बसुकोडसि यहाँ तिडतिछः (८१२८) से 
(श्वेत तथा असि' निधात हैं, सो दोनों स्थक्ोों में अनुदात्त पदादि परे 
है. । वि' उपसगश्चि० (फिद० ८०) से एवं बसुकः प्रातिपदिक स्वर 
अन्तोदात्त है ही, इस प्रकार दोनों के एकादेश को विकल्प से स्वरित 
ही गया ॥ 
- नलोप; प्रातिपदिकान्तस्य ।८।२॥७॥ 

न लुप्तषष्ख्यन्तः: ॥ छोपः: १११ प्रातिपदिक इति लुप्तषष्टीकम्‌ ॥। 
अन्तस्थ 5)१॥ अबु०--पद्स्य ॥ श्रथ:--प्रातिपद्किस्य पद्स्य योडन्स्यों 
नकारस्तस्य छोपो भवत्ति॥ उदा०-राजा, राजभ्याम, राजमिः। 
राजता, राजतरः, राजतमः॥ 

भाषार्थ:--[ग्रतिप्दिकान्तस्य] प्रातिपदिक पद्‌ के अन्त निलोप:) 
नकार का छोप होता है।॥ उदाहरणों में स्वादिषव० (१७४१७) से राजन 
की पद संज्ञा भ्याम आदि परे रहते है, सो प्रातिपद्क पद्‌ के अन्त न्‌ 
का छोप हो गया। सिद्धियाँ परि० १४१९७ में देखें ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुब्ृत्ति ८२॥८ तक जाग्रेगी ॥ 

- १, सु की कर्मप्रवचतीय संज्ञा होने से गति संज्ञा का बाध हो जाता है, तो 
गतिर्यगतौ (5१0७०) से 'सु' को निधात नहीं होता, यही प्रयोजन है ॥ 

२. नस्य लोपो नलोप इत्यसमर्थसमासों भवति । नकारस्थ श्रातिपदिकान्तस्य' 
पदेन सहान्वयात्‌ , श्रत एवं प्रथक्‌ पद कल्प्यते । 


पाद: ] अष्टमोडंध्याय: ५९७ 
न डिसमस्बुद्रयो; ॥८।२॥4॥ 

न अ० ॥ डिसस्बुडधयो: »२॥ ए०-डिय्व सम्बुद्धिश्व डिसस्बुड्धी, 
तयो:' ' 'इतरेतरद्न्द्र: ॥ अचु०- नलोपः प्रातिपदिकान्तस्थ, पदस्थ | 
अर्थ: - प्रातिपदिकस्य पदस्य यो नकारस्तस्य डौ सम्बुद्धो च परतो छोपो 
न भवति।। उदा०-छौ-आईद्दरे चमन , रोहिते चमेन्‌ (काठ० २७॥९)। 
सम्बुद्धी-हे राजन , हे तक्षन्‌ ॥ 

भाषार्थ;--प्रातिपद्क पद के अन्त का जो नकार डसका [ ब्सिस्बु- 
दयो:] डिः तथा सम्बुद्धि परे रहते छोप [न] नहीं होता ॥। उदाहरण 
में चेन के डि का सुपां सुलुकू० (७१३९) से लुक द्वो गया है। 
हे राजन आदि में सु का हल्ड'यादि छोप हो गया है॥ पूछ सूत्र से 
नकार छोप की प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया है ॥ ह 

मादुपधायाश्व मतोबों5यवादिस्यः ॥<८|२॥९॥ 

मात्‌ ५३१॥ उपधाया: ४१॥ च अ०॥ मसतोः ॥॥१॥ वः ॥१। 
अयवादिष्य: ५।शै॥ सत०-मश्व अश्व मम, तस्मातु'' 'समाहारहन्द्रः । 
यब आदिरयेषां ते यवादयः, बहुव्रीहिंः। न यवादयो5यवादयर्तेभ्य:'* 
नमूतत्पुरुष: ॥ अनु०-पदुस्‍्य ॥ अर्थ:--मकारान्तादू मकारोपधाद 
अवर्णान्तादवर्णोपधाचच प्रातिपदिकात्‌ उत्तरस्य मतोबे इत्ययमादेशो 
भवति, यवादिभ्यस्तु उत्तरस्थ न भवति।॥ उदा०-मकारान्तातू-- 
किंवान्‌ , शंवान्‌ । मकारोपघात्‌-शर्माबान्‌ , दाडिमीवान्‌ । अवर्णान्तातू- 
वृक्षवान्‌ , प्लक्षयान्‌ , खद्वाबान्‌ , साछावान्‌। अवर्णोपधातू-- 
पयसस्‍्वान्‌ , यशस्वान्‌ , भास्वान्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[मात्‌_] मकारान्त एवं अवणान्त [च] तथा मकोर एवं 
अबणे [उपधाया:] उपधा वाले प्रातिपद्क से उत्तर [मतो:] मतुप्‌ को 
[व:] बकारादेश होता है किन्तु [अयवादिश्य:] यवादि शब्दों से उत्तर 
मतुप्‌ को व नहीं होता ॥ यहाँ मात! को सामथ्य से 'डपधाया: का 
विशेषण बनाना है, एवं स्वतन्त्र रूप से “मकारान्त तथा अवर्णान्त”” ऐसा 
भी अर्थ करना अभीष्ठ है, तद्दूत्‌ उदाहरण प्रत्येक के प्रथक्‌ २ दशा दिये 


५९८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


हैं।। मतुप्‌ का मत्‌' शेष रहता है। त्‌ का भी संयोगान्त छोप हो जाता 
है। सवेत्र तस्मादित्युत्तरस्य, आदे: परस्य (११६६-५३) के नियम से मतुप्‌ 
के म॒ को ही व दोगा॥ सिद्धियाँ भाग २ सूत्र (२६४ में देखें । पयस्‌ 
यशस्‌ की बान? परे तततों मत्वर्थ (१॥४।१६) से भ संज्ञा नहीं होती अतः 
ससजुषो रु: (८२६६) नहीं छगा | 

यहाँ से 'मतोः की अलजुवृत्ति 2२१६ तक तथा 'वः” की ८२१६ 
तक जायेगी ॥ 


झय। ।८|२।१०॥ 
झय: ५॥१॥ अनु०--मतोबे:, पदस्थ || अरथः--अयन्तादुत्तरस्य मतोवें 
इत्ययमादेशों भर्वाते॥ उदा०--भग्निचित्वान्‌ ग्रामः। उद्खित्वान 
घोष: । विद्युल्लान बढछाहकः । इन्द्रो मरुत्वान । दृषद्वाब्‌ देशः ॥ 


भाषा4/-न[ कयः] झबन्त (अत्याहार) से उत्तर मतुप्‌ को बकारादेश 
दो जाता है॥ विद्युत्वाव उद्खित्वाच्‌ की सिद्धि परि० ॥४॥१६ में 
देखें, तद्गत्‌ अन्य सिद्धियाँ भी हैं ।। विद्युत्‌ आदि शब्द झयू प्रध्याह्मर 
अन्त वाले हैं ही ॥। 
संज्ञायाम ॥८|२।११॥ 
संज्ञायाम्‌ ७१ अनु०-मतोबे:, पद्स्य | अथ्थः--संज्ञायां विषये 
मतोये इत्ययमादेशों भवति।॥ उदा०--अहीबती, कपीबती, ऋषीवती, 
आनीबती ।। ' 
'भाषाथे:--[ संज्ञायास्‌ | संज्ञा विषय में मतुप्‌ को वकारादेश होता 
है ॥ उदाहरणों में नद्यां मतुप (४९८४) से मतुप्‌ , शरादीनां च 
(६३११८) से अहि कपि आदि को दी तथा उगितश् (४१) से 
मतुबन्त को डीपू हुआ है ॥ 
. यहाँ से सज्ञायाम्‌! की अनुबृत्ति ८२।१३ तक जायेगी ।। 
आसन्दी वदष्ठी वच्चक्री वत्‌कक्षी वदुमण्वच्च- 
( 
मंण्वती ॥८।२।१२॥ 
आसन्दीबत्‌० सर्वाण्यनत्न चमंण्वतीं विहाय लुप्तप्रथमान्तानि पदानि 
प्रथक्‌ २ निर्विष्टानि।। चमंण्वती ११॥॥ अनु०--संज्ञायाम्‌ ॥ अ4:-- 


पादः ] अष्टमोडध्याय: ५६६ 


आसन्दीवत्‌ अष्ठीबत्‌, चक्रीबत, कक्षीबत्‌, रुभण्बत्‌, चमण्बती 
इत्येतानि संज्ञायां बिषये निपात्यन्ते || मतोथेत्व॑ तु पूर्वशैव सिद्धमादे- 
शार्थानि निपातनानि ॥ आसन्दीवत्‌ इत्यत्र आसनशब्दस्य आसन्दी' 
भावों निपात्यते। अप्ठीवत्‌ इत्यन्न अस्थिशब्दस्य अष्ठीः भावों 
निपात्यते । चक्रीबत इत्यन्न चक्रशब्दस्य चक्री' भावः। कक्षीवत्‌ इत्यत्र 
कक््याशब्दस्य सम्प्रसारण निपात्यते, ते च सम्प्रसारणे हल: (६७२) 
इति दीघ:। रुसण्वत्‌ इत्यत्र रुवणद्ाब्दस्य 'रुमण” भावों निपात्यते। 
चर्भमण्वती इत्यत्न चर्मणो नलोपाभावों णत्वन्ब निपात्यते॥ उदाट-- 
आसन्दीवान्‌ ग्राम, आसन्दीवद्हिस्थलम। संज्ञाविषयादन्यन्न--आसभन- 
बान। अष्ठीवान । अस्थिमान्‌ इत्येवान्यत्र | चक्रीवान राजा। अन्यत्र 
चक्रवान्‌। कक्षीबातज्नाम ऋषि:। कद्यावान इत्येवान्यत्र | रुमण्वान्‌ | 
अन्यत्र--लूवणवान । चर्मण्वती नाम नदी । अन्यत्र--चर्मब॒ती ॥| 


भाषा्थ:--संज्ञा विषय में [आसन्दीवत्‌ण्वर्ती) आसन्दीबत्‌ 
अप्ठीबत्‌ , चक्रीबत्‌ , कक्षीवत्‌ , रुमण्यत्‌ , चमेण्वती ये शब्द निपातन 
किये जाते हैं. ॥ पूरे सूत्र से ही संज्ञा विषय होने से सर्वेत्र मतुप को 
चत्व सिद्ध था, आदेशार्थ यह्‌ निपातन है। इस प्रकार आसन्दीबतू शब्द 
में आसन शब्द को आसन्दी आदेश निपातित है। अष्ठीबत में' अस्थि 
शब्द को अष्ठी आदेश निपातन है। चक्रीवत्‌ में चक्र को चक्तीभाव 
निपातन है । कक्षीवत्‌ में कक्ष्या शब्द को सम्प्रसारग निपातित है 
सम्प्रसारण कर लेने पर हलः ($६॥०२) से दीघेत्व हो जायेगा। 
रुमण्वत्‌ यहाँ छबण शब्द को रुमणू भाव निपातित है। चर्मण्बती 
यहाँ चर्मन्‌ शब्द के नकार लोप का अभाव एवं णत्व निपातित है 
क्योंकि मतुप्‌ परे रहते पद्‌ संज्ञा होने से चल्ोप: प्राति० (८२७) से 
नकारलोप प्राप्त था, एवं रपाभ्यां नो ए्‌ःः (८।४।१) से प्राप्त णत्व का 
पदान्तस्थ (८७४३६) से प्रतिषेध प्राप्त था, अतः ये विधियाँ न हो जाये 
इसलिये निपातन कर दिया || सु विभक्ति परे रहते आसन्दीवान्‌ आदि 
प्रयोग बन ही जायेंगे ॥ 


उदन्वानुदधो च ॥८।२॥१३॥ 
उदन्‍्यान्‌ ११॥ उद्थों ७१॥| व अ०।॥ अबु०--संज्ञायाम | 
अर्थ:--उदन्वान्‌ इति निपात्यते | उदकशब्दस्य उद्नभावो मतों परतः, 


हि०० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय 


उद्धावर्थ संज्ञायां. बिषये च॑ निपात्यतेडनत्र ॥ उदा०--संज्ञायाम्‌«- 
उदन्वान्‌ लाम ऋषि: । दधों--उदन्वान ॥। 

भाषाथ:--[ उदखान्‌] उदन्वान्‌ शब्द [उदधोौ) उदधि [चर] तथ 
संज्ञा विषय में निपातन हे। मतुप्‌ परे रहते उद्क शब्द को उदन भार 
यहाँ निपातित है । उद्धि सामान्य रूप से समुद्र घट मेघ आदि के 
वाचक है । परन्तु उदधि का सामास्यार्थ उदक॑ घीयते थत्र मानकर 
उदन्‍्वान का भी सामान्याथे में प्रयोग देखा जाता है ।॥ 


राजन्वान्‌ सोराज्ये ॥८।२।१४॥ 

राजन्वान ११॥ सौराज्ये ७3)९॥ स०--शोभनो राजा यरिमिन देशे स 
सुराजा, बहुत्रीडिं:। तस्य कमे सौराज्यम ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यव्म, 
नत्तब्िते (६७१४४) इति टिल्ोपश्च || अर्थ:--राजन्वान्‌ इंति निपाध्यते 
सौराज्ये गम्यमाने। नकोपासावोड्न्र निषातनेन भवति।॥| उद्ा०-- 
शोभनो राजा यस्मिन्‌ स राजन्वान देश: । राजन्वती प्रथिवी । राजवास' 
अन्यत्र भवति ॥ 

भाषार्थ:--[ राजन्वान्‌_] राजन्यान्‌ शब्द को [सौराज्ये] सौराज्य गश्य- 
मान होने पर निपातन किया है। मतुप्‌ परे रहते राजन के तकार का 
छोप ८१९७ से प्राप्त था उसका अभाव यहाँ निपातित है, अथवा नछोप 
करके नुद आगम यहाँ निपातित है ।। अच्छे राजा का कम सीराज्य 
कहता है, अतः राजन्वान्‌ बह देश कहाता है, जिसका राजा श्रेष्ठ हो | 


छन्‍्दूसी र। ॥८।२।१५॥॥ 

छुन्दर्सि ७१॥ इरः ५।१। त०-इश्व॒ रश्व इस तस्मात' ' 'समाहार- 
इन्द्र: ॥ अनु०-मतोरवः ॥ अर्थ:-इवर्णान्‍्तादू. रेफान्ताबोत्तरस्य 
मतोंवत्वं भवति छुन्दर्सि विषये ।। उदा० -- इबर्णान्तात्‌-चत्रिवती याब्यालु- 
वांक्या भंबति। हरिवों भेदिनं त्वा (ऋ० खि० पा० १०।१२८।१) 
अंधिपतिबती जुद्दोति । चरुरग्निवानिव (ऋ० ७।१०४।२)। भारेबानेतु 
मा विशत्‌ । सरस्वतीवान भारतीयान (ऐ० ब्रा० २२४) द्धीवांश्चरु: | 
रेफान्तात-गीबान्‌, धूवान, आशीवान ॥ 

भाशर्थ:-- [हर] इवर्णान्त तथा रेफान्त शब्दों से उत्तर [छन्दत्ति] 
वेद विषय में मतुप्‌ को बकारादेश होता हे ॥ हरियो मेद्निम यहाँ हरि 


द; | अष्टमोडध्याय: ६०१ 


कारान्त शब्द से सतुप्‌ होकर हरिमन्त्‌ सु रहा। हल्डयादिलोप, संयो- 
एन्‍्त छोप एवं प्रकृत सूत्र से वत्व होकर हरिबन्‌ बना । अब मतुववेसों रु 
८११) से हरिबन्‌ के न्‌ को (११॥४१) रु हो गया, पश्चात्‌ मेदिनम 
की मं हश्‌ परे रहते हशि व से रु को उत्ब एवं आद गुणः (६१८४) 
से गुण एकादेश होकर हरिबो' बन गया। यहाँ हाश च की दृष्टि में 
धंयोगान्त छोप संयोगान्तस्य लोपे रोरुले सिद्धो वक्तव्य: (वा० ८२३) 
इस वाप्तिक से सिद्ध ही रहता है, नहीं तो असिद्ध होने पर (दोर।१) 
तू परे माना जाता, जो कि हश्‌ में नहीं है. तो हशि चर से उत्ब न द्वो 
सकता, ऐसा जानना चाहिये ॥ रेबान्‌ यहाँ रयि को मतुप्‌ परे रहते 
रेमतों बहुलम (वा० ६११६) इस बात्तिक से सम्प्रसारण होकर 'र 
इ बनन्‍्त' रहा। आदूगुण: छगकर रेवान्‌ बन गया ॥ धू: की सिद्धि परि० 
३॥२॥१७७ में की है, सो यहाँ मतुप्‌ परे रहते विसजंतीय न होने से 
धूर्वानू बन गया | गू तथा आह पूर्वक शासु से सम्पदादिम्यः किए 
(वा० ३१९४) से क्थिप्‌ प्रत्यय हुआ हे ।गू को ऋत इद्धातोः 
(७११००) से इत्व रपरत्व एवं वोरुप्रधाया:० (८२४७६) से दीघे होकर 
गीर बना | मतुप्‌ू आकर गीरबान्‌ बन गया। आशास्‌ क्विप्‌ यहाँ 
शात्त इस आशास: क्यों० (भा० बा० ३$॥४३१४) से शास्‌ की उपधा 
को इत्व होकर आशिस्‌ रहा। स्‌ को रुत्वय (८२६६) एवं पूबेबत्‌ 
दीघेत्व तथा मतुप्‌ होकर आशीर्षान बन गया ॥ 

यहाँ से छुन्दर्ति' की अनुबृत्ति २१७ तक जायेगी । 

अनो चुद ॥4२।१६॥ 

अनः ५॥९॥। लुद ११॥ अबु०--छन्द्सि, मतोः॥ अर्थ:--छन्द्सि 
विषयेडनस्तादुत्तरस्थ मतोलुंडागमो भवति। उदा०-अक्षण्षन्तः 
कण बन्तः सखायः (ऋ० १०७१७) । अस्थन्बन्त' यदनस्था बिर्भ॑त्ति 
(ऋ० ११६४४) । अक्षण्वता लाज्लेन | शीषेण्बती । मूडेन्चती ॥ 

भाषानः--वेद्‌ विषय सें. [अनः] अब अन्त वाके शब्द से उत्तर 
मतुप्‌ को [बट ] चुद आगम होता है ॥ अक्षण्ब॒ता अस्थन्वन्तम्‌ की सिद्धि 
सूत्र ७१७६ में देखें। अक्षप्वन्तः भी तद्बत्‌ जानें। शीषन्‌ शब्द 
शोपेशछन्दतति (६१५६) सूत्र में निषातित है, उसको मतृप्‌ परे रहते 
नुद होकर पश्चात्‌ अक्षण्पता के समान द्वी नछोपादि हो गये । उगितश्व 


६०२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ ट्वितीय 


(४३१४) से झीपू होकर शीषेण्बवी बन गया। इसी प्रकार मूड॑न्वती, 
बन गया || 


यहाँ से जुट? की अनुब्ृत्ति ८२।१७ तक जायेगी ॥ 
भा घर्ये |८।२॥१७॥ 


नातू्‌ ४।१॥ घस्य ३१ अबु०--नुट , छन्द््सि॥ अर्थः-नका- 
रान्तादुत्तरस्य घसंज्ञकस्य छन्द््सि विषये नुडागमो भवति ॥| उद्य०-- 
सुपथिन्तर: । दस्युहन्तमम (ऋ० ३॥१६।१५, ८३१६८, १०१०७) ॥ 

भाषारथ:--[नात्‌ ] नकारान्त शब्द से उत्तर [घस्य] घसंज्ञक को 
वेद विषय में नुद्‌ आगम होता है ॥ सुपथिन्‌ शब्द से तरप्‌ (४३।५७) 
प्रत्यय होकर तरप्‌ (१११२१) को नुद्‌ आगम तथा सुपथिन्‌ के न्‌ का 
छोप पूबेबत्‌ होकर सुपथिन्तर: बन गया । दस्युं हतवान्‌ - दस्युहन्‌ शब्द 
से तमप्‌ होकर इसी प्रकार दस्युहवन्तमः बन गया | 


कृपो रो छः ॥८।२।१८॥ 


क्ृपः ६९ २: ३१ छः ११॥ अर्थ:-क्रपेर्धातों: रेफस्य छकारा- 
देशो भवति।॥ उदा>--कल्प्ता, कह्प्तारी, कल्प्तार। क्लृप्त:, 
क्लूप्तवान्‌ | 


भाषा: #प: | कप धातु के [र:] रेफ को [लः] छकारादेश होता 
है ॥ २: से यहाँ सामान्य रूप से रेफ लिया गया है, सो ऋकार में जो 
रेफ श्रुति एवं ऋ को गुण रपरत्व होकर जो रेफ दोनों को एकश्रुति वा 
छत्व होता हे ॥ सिद्धियाँ लुट च कल्प: (१३६३) सूत्र में देखें। 
गुण द्वोकर करप्‌ ता 5 कल्प्ता बना। निष्ठा में जहाँ गुण नहीं हुआ बहाँ 
ऋ को रेफ श्रुति और उसको छ श्रति होकर कल्प्तः क्लृप्तबान बना।॥ 
यहाँ से रो ले: की अनुवृत्ति ८२२२ तक जायेगी ।॥। 


उपसगगस्यायती ॥८।२।१९॥ 


उपसर्गस्य ३॥॥ अयतौ ७१॥ अनु०--रो छः || अर्थ:--अयतोौ 
परत उपसर्गेस्थ यो रेफस्तस्य छकारादेशों भवति॥ उदा०-प्लायते, 
पलायते, पल्ययते |॥ 


पाद: ] अष्ठम्तो डध्याय: ६०३ 


भाषाथे:--[ अयतो_] अय धातु के परे रहते [उपसर्गस्य] उपसर्ग- 
का जो रेफ उसको छकारादेश (छत्व) होता है ॥ प्र अयते 5 प्छ अयते < 
प्छायते | परा अयते - पछायते | परि अयते > यणादेश तथा रुख होकर 
पल्ययते बन गया ।। 


ग्रो यंडि ॥८।१॥२०॥ 


भ्र: ६१ यदि ७१॥ अनु०- रो छः॥ अर्थ:--ग इत्येतस्थ धातो 
रेफस्थ छत्व॑ भवति यह परतः।॥| उद्ा०--निजेगिल्यते, निजेगिल्येते 
निजेगिल्यन्ते ॥ 
भाषार्थ:--[ भः] गू धातु के रेफ को [यदि] यह परे रहते छत्व 
होता है सिद्धि भाग १ परि० ३११४ में देखें ।॥ 
यहाँ से श्र: की अमुवृत्ति ०२२१ तक जायेगी ।॥ 
अचि विभाषा ॥८4।२॥२१॥ 


अचधि ७११॥ विभाषा १११॥ अनु०--प्रः, रो छः॥ भ्रथः--अजादों 
प्रत्यये परतो ग्‌ इस्येतस्थ रेफस्य विभाषा लकारादेशों भब॒ति || उद्ा०-- 
निगिरति, निगिलति | निगरणम्‌ , निगलनम । निगार्कः, निगालकः ॥ 


भाषार्थ:--[अचि] अजादि प्रत्यय परे रहते ग॒ धातु के रेफ को 
[विभाषा] विकल्प करके छत्व होता है ॥| गृ धातु तुदादिगणस्थ है, अत 
श बिकरण (३३१७७) होकर 'निग्‌ अति' रहा। अपित्‌ सा्वेधातुक परे 
होने से गुण न होकर ऋत इृद्धातो: (७)१॥१००) से इत्व होकर नि गिर 
अ ति रहा | अब यहाँ अच्‌ परे है सो पक्ष में छत्व एवं पक्ष में न होकर 
निगिरति निगिछति बन गया। ल्युदू परे रहते गुण होकर निगरणम्‌ , 
निगरनम्‌ तथा ण्वुल परे वृद्धि (७२११६) होकर निगारकः, निगाल्कः 
बल गया || 

यहाँ से 'विभाषा” की अनुवृत्ति ८२२९ तक जायेगी ॥ 


परेश्व घाइयो: ॥८।२।२२॥ 
परे: ३१॥॥ च अ० ॥ घाड्यो: जश। स०-घा० इत्यज्रेतरेतरदन्द्:।) 
अनु०--विभाषा, रो छः ॥ अथः-परि इत्येतस्य च यो रेफस्तस्य घशब्दे 
अट्डूशब्दे च परतो विकल्पेन लत्वे भवति ॥ उदा०--घशब्दे--परिघः, 


8०४ अष्टाध्यायीग्थमावृत्तो [ द्विंती 


पलिघ:। अज्भशब्दे--परिगतो5ड्ू! पयेद्र:, पल्यड्ट: ॥ अड्डशब्दः 
साहचर्यात्‌ घशब्दों गह्ृमते न वरप्रमपोः संज्ञा || 


भाषाथे:--] परे: परि के रेफ को [घाड्यो:)] घ तथा अझ्डू शब्द प 
रहते विकल्प से लत्व होता हे ॥ अछ्ठू शब्द के साहचर्य से 'घ' से यहाँ ' 
शब्दस्वरूप का ग्रहण है, घ संज्ञक तरप्‌ तमप्‌ प्रत्ययों का नहीं ।। परिधः 
पक्िघ:ः में प्रो घ: (३३३।८४) से अपू प्रत्यय तथा हम को घ आदेः 
एवं टिछोप हुआ है। अकि धातु को इदित्वात्‌ तुम तथा पचाद्यच्‌ होक 
अछ्ु: बना है, पश्चात्‌ कुगतिआरदयः (२२१८) से परि के साथ समार 
एवं यणादेश होकर पर्यक्टः पल्यडू: बन गया ॥ 


संयोगान्तस्य लोप! ॥८|२॥२३॥ 
संयोगान्तस्य 6१ छोपः ११॥ स०--सखंयोगोडन्ते यस्य ततू संयो 
गानत॑ तस्‍्य' ' 'बहुत्रीहि:।। अनु>-पदस्य ॥ अ4१:--संयोगान्तस्य 
पदस्य छोपो भव॒ति ॥ उदा०--गोमान्‌ , यवमान्‌ , कृतवान्‌ , हतवान ॥ 


भाषाथ/-संयोगान्तस्थ] संयोग अन्त वाले पद का [लोपः | छोप 
होता है. ॥| अलो3न्त्यस्य (१।१॥४१) से अन्त्य अछ का ही छोप होगा । 
कृतबान की सिद्धि परि> ११४ में देखें, तद्गत्‌ हन्‌ धातु से अनुदाचतो- 
पदेश० (६।७४२७) से अनुनासिक छोप होकर हतबान्‌ बना है। गोमाव 
यंच्मान में मंतुप्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ हलोउनन्तरा:० (११७) से संयोग 
संज्ञा होती है | 

यहाँ से संयोगान्तस्य' की अनुबृत्ति ८२२४ तक तथा लोप: की 
८२९२६ तक जायेगी ॥ 


रात्सस्थ ॥८।२॥२४॥ 


रात्‌ ५१ सस्य ६॥॥। अनु०-संयोगान्तस्य छोपः, पदस्य ॥ 
अर्थ:--संयोगान्तस्य पद॒स्य यो रेफस्तस्मादुत्तरस्य सकारस्य छोपो भव॒ति॥ 
नियसार्थोंडयमारम्भः । रात्‌ सस्येव छोपो भवति नानन्‍्यस्य ॥ उद्दा०- 
मातुः, पितु:। गोभिरक्षा: (ऋ० ९१०७६)। प्रत्यश्वमत्सा: (ऋ० 
१०२८४) ॥ 

भाषांथ:--संयोग अन्त वाले पद का जो [रात्‌ ] रेफ उससे 
उत्तर [सत्य] सकार का छोप होता है। पूर्व सूत्र से ह्वी संयोगान्व पद्‌ 


एदः | अष्टमो डध्याय: ६०५ 


ह छोप सिद्ध था, पुनवेचन नियमार्थ है अर्थात्‌-रेफ से उत्तर यदि 
प॑योगान्त छोप हो तो सकार का ही हो, किसी अन्य का नहीं, अत 
अर्क आदि में रेफ से उत्तर ककार आदि का छोप नहीं होता ॥ 

मातृ पितृ शब्द से डम्स्‌ अथवा डासि विभक्ति आकर मातुः पितु 
बना है। सिद्धि प्रकार होतुः के समान ६११०७ सुत्र में देखें ॥ अक्षा: 
अत्सा: की सिद्धि "३१६७ सूत्र में देखें ॥ 

यहाँ से 'सस्य” की अनुवून्ति ८२२८ तक जायेगी ॥| 


थि च॥<।२र५॥ 

थि ७१ च अ०॥ अनु०--सस्य, छोप:॥ अथे:--धकारादीं च 
प्रत्यये परत: सकारस्य छोपो भव॒ति || उदा---अछूविध्वम्‌ , अछविदवम । 
अपविध्वम्‌ , अपविदवम ॥। 

भाषार्थ:--[थि] धकारादि प्रत्यय के परे रहते [च] भी सकार का 
लोप होता है ॥ अलविध्यम्‌ यहाँ आत्मनेपद्‌ में अद लू इट सिच ध्वम्‌ ८ 
गुण होकर अ छो इ स्‌ ध्वम्‌- अ छब्‌ इ स्‌ ध्वम्‌ रहा। ध्वम्‌ धकारादि 
प्रत्यय के परे रहते सिच के स्‌ू का लोप होकर अलूविध्वम बन गया । 
विभाषेट: (८१७९) से पक्ष में ध्वम्‌ के ध्‌ को मूघेन्य आदेश होकर 
अलूविदवम्‌ बन गया। इसी प्रकार अपविध्वम अपविदृवम्‌ में जानें ॥ 


झलो झलि ॥८।२॥२६॥ 

झलः ५१ झछि ०१॥ अनु०--सस्य, छोप: ॥ अर्थ:--झटल उत्तरस्य 
सकारस्य झलि परतो छोषो मवति॥ उदा०-अभित्त, अभित्या:। 
अच्छित्त, अच्छित्था: | अवात्ताम्‌ , अवात्त ॥ 

भाषाथ:- [रलः ] झल से उत्तर सकार का छोप होता है, [लि] 
झछ परे रहते ।। भिद्रि छिंदिर से लुछझ आत्मनेपद्‌ में अभिद्‌ सू त- 
यहाँ झछ से उत्तर सिच्‌ का स्‌ है, तथा झल परे भी है, अतः स्‌ छोप 
तथा खरि च (८४५४) से चत्वे होकर अभित्त अच्छित्त बन गया। 


अच्छित्त में छे च (६१७९) से तुकू आगम एवं श्वुत्थ हुआ है । थास्‌ 


परे रहते अभित्था: बना | बस्‌ से इसी प्रकार तस्‌ को ताम्‌ (३४॥१०१) 
होकर, तथा 'स छोप सः स्थार्धधातुके (५४४९५) की दृष्टि में असिद्ध 
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माना जाने से वस्‌ के सू को त्‌ होकर अवात्ताम्‌ बना है। वद्बज 
(७१२४३?) से यहाँ वृद्धि भी द्वोती ढ। इसी प्रकार 'थ' को शे४।१० 
से ही त होकर अवात्त बना है| 


यहाँ से 'कलि' की अनुबृत्ति 2२।३८ तक जायेगी ॥ 


हरवादज्ञात ।८।२५(२७॥ 
हस्वात्‌ ५0१॥ अन्ञात्‌ ६१॥ अबु०--झछि, सस्य, छोषः ॥ भ्र्थ:- 
हुस्वान्तादज्ञादुत्तरस्य सकारस्य मछि परतो छोपो भवति।। उदा०- 
अकृत, भक्षथा: | अहृत, अहृथा: | 


भाषाथें:-[हस्वात्‌ ] हस्वान्त [अज्ञात्‌ ] अज्ज से उत्तर सकार का 
झल परे रहते छोप होता है. ॥ सिद्धि 3एव (१९१२) सूत्र में देखें || 


| इट ईटि ॥4।२।२८॥ 

इटः ५।१॥ ईंटि ७१॥ अतु०--सस्य, छोपः॥ अथ;--इट उत्तरस्य 
सकारस्य छोपो भवति ईटि परतः।। उदा०--अदेवीत्‌ , असेबीत , 
अकोषीत्‌ , अमोषीत्‌ | 


भाषाथथ:--[ हट: ] इद्‌ से उत्तर सकार का छोप होता है [ईटि] ईद 
परे रहते । अदेवीत्‌ आदि में नेटि (५२४) से वृद्धि का प्रतिषेध 
होता है। सिद्धि प्रकार परिं० १११ के अछावीत्‌ के समान जानें ।। 


सकी! संयोगादोरन्ते च ॥८।२।२९॥ 

स्को: कैश संयोगायो; हैश। अन्ते ७)॥१॥ च अ०।| स्०-सश्च 
कश्च सकी, तयो:*इतरेतरद्वन्द्र: । संयोगस्थ आदी संयोगादी तयो:'** 
घष्टीतत्पुरुष: ।। अनु०--झछि, छोप:, पदस्य । अर्थ:-पदान्ते बलि च 
परतो यः संयोगस्तदाद्योः सकारककासयोर्ोपो भवति॥ उदा०-- 
मकारस्य--छग्नः, ऊग्नवान्‌, साधुकूकू। ककारस्य-तक्षेः--वष्ट:, वष्टबान, 
काप्ठतट्‌ ॥। 

भाषाथ:--पद के [अन्तें] अन्त में [च] तथा झछ परे रहते जो 
[संबोयाधो:] संयोग उसके आदि के [स्क्रो:] सकार तथा ककार का 
छोप होता है ॥| छग्नः रूम्नवान्‌ की सिद्धि सूत्र ७२१४ में देखें। 
यहाँ झलू निष्ठा परे है ॥ साधुरक्‌ यहाँ ओरूस्जी से क्विप्‌ (३२७३) 
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हुआ है। शेष पू्वेबत्‌ है । यहाँ पदान्त में संयोग है, अतः उसके आदि 
स्‌ का छोप हुआ है । तक्षू घातु के आदि कक! का लोप एवं ध्टुत्व होकर 
निष्ठा में तष्टः तष्टबान्‌ एवं पूवेबत्‌ क्विपू में काप्ठ उपपद्‌ रहते माला 
जशो3न्ते (८२३६) से 'ए' को जश्त्व 'ड! एवं वावसाने से चतल्व 'द' 
होकर कापष्ठतद” बना है | 

यहाँ से 'अन्ते चा की अनुबृत्ति ८२३८ तक जायेगी | 


चोः कु ॥८।२॥३०॥ 
चो: ३१ कु: ११॥ अबु०--झछि, अन्‍्ते च, पदस्य )। अथेः-- 
चबर्गस्थ स्थाने कपर्गादेशोी भवति झछि परतः पदान्ते च। उदा०-- 
झलि--पक्ता, पक्तुम , पक्तव्यम्‌ | वक्ता, वकक्‍तुम्‌ , वक्तव्यम्‌ । पदान्ते-- 
ओदनपक्‌ , बा | 
भाषा4:--[चों:] चवबरगे के स्थान में [कुः] कब्ग आदेश होता है, 
झल परे रहते, या पदान्त में ॥ वाक्‌ की सिद्धि परिं० १२४१ में देखें। 
शेष सिद्धियाँ सुस्पष्ट ही हैं. ॥ 
हो ढ ॥4।२॥३१॥ 
हूं; ६।९॥ ढः १३१॥ अ्रनु०--अ्रछि, अन्ते च, पद्स्य || अथः-- 
हकारस्य ढकारादेशों भव॒ति झलि परत: पदान्ते च॥ उदा०-सोढा, 
सोढुम , सोढव्यम्‌, बोढा, पोढुम वोढव्यम्‌॥ पदान्ते--तुराषाद , 
प्रष्ठवाद्‌ , दित्यवाद ॥ 
भाषा4:--[ह:] हकार के स्थान में [ढ:] ढकार आदेश होता है, 
झल परे रहते या पदान्त में॥ सोढा बोढा आदि में सहिबह्ोरो० 
(६।३॥११०) से धातु के अवर्ण को ओत्‌ हुआ है, सिद्धि वहीं देखें । 
तुराषाद , प्रछवाट की सिद्धि सूत्र १२६१-६४ में देखें ॥ 
यहाँ से (€: की अलनुवृत्ति ८२३५ तक जायेगी ॥ 


दादेधातोघ:ः ॥८।२।३२॥ 
दादे:ः $९१॥ धातोः ॥६॥॥| घः ३९॥॥ स०-दुकार आदियेस्य 
स दादिस्तिस्मात्‌' ' 'बहुत्रीदहि: ॥। श्रतु--ह:, झलि, अन्ते च, पदस्य | 
अथ:--दुकारादेधातोहेकारस्य . स्थाने घकारादेशो भव॒ति झलि 


६०८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीः 


परत: पदान्ते च॥ उदा०--दह--दग्धा, दग्घुम्‌, दृग्धव्यम्‌॥ दुह- 
दोग्धा, दोग्घुम्‌ , दोग्घव्यम्‌ । पदान्ते--काष्ठधक , गोघुक्‌ |॥। 


भाषाथे:--दादे:| दकार आदि में हे जिन [पातवों:) धातुओं 
उनके हकार के स्थान में [ध:] घकार आदेश होता है, झल परे रहते य 
पदान्त सें ॥ पूर्व सूत्र से ढकारादेश प्राप्त था, घकार विधान तद्पवा' 
है ॥ गोधुक्‌ की सिद्धि परिं० ३३२६१ में देखें। इसी प्रकार दह्द धाए 
से क्विपू (३२७६) होकर काप्ठघक्‌ बनेगा । दग्या आदि में पू्वैचः 
भकषस्तथो ० (८।२॥४०) से त्‌ को घ्‌ तथा कला जशभाशि (८9५२) रे 
घू की जश्त्व गू हुआ है। शेष कार्य तृजन्तादि सिद्धियों के समान हैं । 


यहाँ से धः' की अनुच्ृन्ति ८९४३३ तक तथा 'घातो:” की ८२३८ 
तक जायेगी || 


वा दुह्मुहष्णुहष्णिहाम ॥८|२|३१३॥ 

वा अ० ॥ द्रुह ' 'हाम ३॥३॥ स्०-द्वहश्व मुहश्य ष्युहश्व णहू चल 
टह' ' 'षिणहस्तेषामः ' 'इतरेतरद्वन्द्र: । अनु०-धातोधे:, ह:, झलि, अन्ते 
च्‌, पदुस्य | अअथ--हुंह, मुह, घ्णुह, ष्णिह सस्येतेषां घातूनां हकारस्य 
स्थाने बिकल्पेन घकारादेशों भवति झछि परतः पदान्ते च।| उदा२-- 
द्रह--द्रोग्धा, द्रोढा । मिन्नभुक्‌ , मिन्रभुट्‌ । मुह-उन्मोग्धा, उन्मोढा। 
उन्मुक्‌ , उन्मुद्‌ । ष्णुह--उत्स्नोग्धा, उत्स्नोढा। उत्सुक , उत्लनुट | 
दिणह--स्नेग्धा, स्नेढा । स्तिकू स्निंद ॥। 


भाषाथ:--हुह' 'प्छ्हाम्‌ ] द्रह, जिधांसायाम मुह वेचित्ये, ष्णुह्ट 
उद्विश्णे, षिणह प्रीतो इन धातुओं के हकार के स्थान में [वा] विकल्प से 
घकारादेश होता है, झल परे रहते तथा पद्ान्त में ॥ द्ंह घातु दकारादि 
है, अतः उसे नित्य घत्व पूबे सूत्र से श्राप्त था, तथा अन्य धातुओं को 
अप्राप्त ही था, विकल्प से विधान कर दिया । विकल्प कहने से पक्ष में 
यथाप्राप्त हो ढः (८२३१) से ढ होता है. ।। घ करने पर पृवेबत्‌ द्ोग्घा 
आदि एवं ढ॒ करने पर धत्व एटुत्वादि करके द्रोढ़ा आदि रूप बलेंगे। 
मिन्रध्ुक्‌ की. सिद्धि परिं० ३२॥३१ में देखें । ढ करने पर मित्रध्रुद्‌ भी 
इसी प्रकार बनेगा। सभी सिद्धियाँ इसी श्रकार हैं। पदान्त वाले 
जदाहरणों में सर्वत्र किपू (३३२७६) हुआ जानें। ए्णुद्द, षिणह्‌ के प्‌ को 
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घालादे: ष: सः (६१६२) से स्‌ होता है, पश्चात्‌ न्‌ जो प्‌ के संयोग से 
णू बना था उसे म्‌ हो जायेगा ॥ ह 
नहों ध। ॥4८।२॥३४॥ 

नह: ६॥९॥॥ घः ११ अनु०--धातो:, ह:, झलि, अन्ते च, पद्स्य ॥ 
आ्थ:--नहो हकारस्य स्थाने धकारादेशो सवति झलि परत: पदान्ते च॥ 
उदा०-नड्धम्‌ , नडुम्‌ , नद्धव्यम । उपानत्‌ , परीणत्‌ |) 

भाषार्थ:-- नह: ] णह बन्धने घातु के हकार को [घः] धकारादेश 
होता है, झ परे रहते या पदान्त में ॥ णो नः (६१६३) से णह के 
ण को न होता है। नध्‌ तत को ऋपस्त० (८२४४०) से घ तथा भलां 
जश्‌० (८9५२) से पूर्व के ध्‌ को जश्ब दू होकर नद्धम आदि रूप 
बन गये । उपानत्‌ परीणत्‌ की सिद्धि 0१९१४ में देखें।॥ 


आहस्थ; ॥८।२।३५॥ 


आह: ॥१॥ थः ११॥ अनु>--घातों:, ह:, झलछि | अर्थः--आहो 
हकारस्य थकारादेशो भवति झछि परतः ॥| उदा०--किमात्य, इद्सात्थ ॥| 


भाषार्थ:--[आह:] आह के हकार के स्थान में [थ:] थकारादेश 
होता है, झल परे रहते । आत्य की सिद्धि. परि० ३॥४।८० भाग १ में 
देखे | 


व्रश्भ्रस्मसजमूजयज राजश्राजच्छशां प। ॥८।२॥३ ६॥ 


ब्रश्च' '"च्छशाम्‌ ३ पः ११) स्०--ब्रश्वश्व अ्रस्जश्व सजमश्र 
मृज़तश यजमश्व राजश्व आजगश्व छम्र शब्व ब्रश्न'' 'शस्तेषाम' ' 'इतरेतर- 
इन्द्र: ॥ अनु०--धातो:, भछि, अन्ते च, पद्स्य ॥ अर्थ:--ओब्रहचू , 
अस्ज, सूज, सजू प्‌, यज, राजू टुच्नाज, इत्येतेषां छुकारान्तानां शकारान्ता- 
नाव्व पकार आदेशो भवति झलि परत: पदान्ते च ॥ उदा०--ओब्रश्चू-- 
ब्रष्ट ब्रष्ठुम्‌ , व्रष्टव्यम्‌ , मूलबृद। अस्ज--अ्रष्टा, श्रष्ठुम्‌ , भ्रष्टव्यम्‌ , 
धानाभृद । सुज-स्रष्टा, सष्ठुम , सरथ्टव्यम्‌ , रब्जुसुद्‌ । मजूषू-सार्ड, 
माष्ठुम , माष्टव्यम , कंसपरिसृद | यज-नयष्टा, यष्ठुम, यष्टव्यम्‌ , 
उपयद्‌ । राजु--सम्राद , स्वराद्‌ , विराट । दुश्राज--विज्ञाद | छकारा- 
न्तानाम--प्रच्छु-प्रष्टा, प्रष्ठुम, प्रष्टनयम , शब्दप्राद। शकारान्ता- 

३९ 


] 
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नाम--लिश --क्षेष्टा, लेष्ठुम , लेश्व्यम्‌ , रिद। विशु-वेष्टा, वेष्डुम , 
वेष्टव्यम , विद्‌ ॥ 

भाषार्थ:-- वबशच, . शाम ] ओब्रश्यू , असज, सुज, स्जूपू , यज, 
राजु, दुश्नाज इन धातुओं को तथा छुकारान्त एवं शकारान्त 
धातुओं को भी झल परे रहते एवं पदान्त में [ष:] षकारादेश होता 
है अलोडन्त्यस्य (११५९१) से अन्त्य अछ को ष्‌ सर्वत्र होगा।। 
राज आज का सूत्र में पदान्वार्थ ही प्रहण है, अतः झछ परे का 
उदाहरण नहीं द्या॥ सख्रष्टा की सिद्धि सूत्र १५७ में देखें। 
मा्टों माष्ठेम , माष्टेव्यम में मजेवेद्वि: (५२११४) से बृद्धि हुईं है। 
शेष ष्टुत्थादि कार्ये सबमें समान हैं। त्रष्टा यहाँ “ब्रश्चू तृच 
इस स्थिति में ऊदित्‌ होने से जब पक्ष में इंड का अभाव (जश४४) 
रहा तो उस पक्ष में चू को पत्व कर लेने पर त्रसू घू त” रहा। अर्थात 
चू के हटने पर श्चुत्व हुआ जो श्‌ उसको भी 'स' रह गया। स्को: संयो० 
(८१२१६) से अब इस स्‌ का छोप, तथा शेष एटुत्वादि कार्य होकर ब्रष्टा 
अ्रष्टा आदि रूप बन गये । मूलबृट धानाशभ्रद्‌ में प्रह्टिज्या० (६११६) से 
ब्रश्न श्रस्ज॒ को सम्प्रसारण एवं सछोप भी हुआ है. ।। सम्राट की सिद्धि 
परि० ३३२६१ में देखें। तद्बत्‌ स्वराद आदि समझें | उपयद की सिद्धि 
सत्र २७३ में देखें। विश्वाट की सिद्धि ३२१७७ में देखें। शब्दप्राद 
की सिद्धि परिं० ६४११६ में देखें॥ लि बिद में अन्येभ्योडपि० 
(३२९१७८) से क्विप्‌ तथा मूलभृद आदि में क्विप्‌ च (३२७६) से 
क्षिप्‌ हुआ है ।॥।. 

एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्थ रध्वो; ॥८।२।३७॥ 

एकाच: ६॥१॥ बशः ३॥॥॥ सष्‌ १।१॥ झषन्तस्य ३१॥ रूचो: ७श।॥ 
स०--एकोडचू यस्मिन्‌ स एकाचू तस्य' ' 'बहुत्रीहिः | श्षपू अन्ते यस्य स 
झषन्तस्तस्य' ' 'बहुत्रीहिः । सम्र ध्वश्व सथ्यो, तयो:' ' 'इतरेतरदून्द्र: ॥ अचु २-० 
धातो:, झछि, अन्ते च, पदस्य ॥ अर्थ:--धातोरबयवों यः. एकाचू झषन्त- 
स्तद्वयवस्य बशः स्थाने भष आदेशों भवति, झलि सकारे ध्वशब्दे च 
परत: पदान्ते च। एकाच इत्यत्रावयवषष्ठी तेनावयवार्थः सम्पय्ते ॥ 
उदा०--बुध्‌ -भोत्स्यते, अमुद्ध्चम , अथैभुत्‌। गुदद--निधोक्ष्यते, 
कक ५ प्णघुद । दुू-धोक्ष्यते, अधु्ध्वम्‌, गोधुकू । अजर्घा:। 
गड्धप्‌ ॥ 


पाद | अष्टमोडघ्यायः ६९१ 


भाषार्थ:--धातु का अवयब जो [एकाच:] एक अचू वाढ्ा तथा 
[ऋपन्तस्थ] झषन्त उसके (धातु के) अबयंब [बशः ] बशू के स्थान में 
[भष्‌ ] भष्‌ आदेश होता है, झलादि [र्थ्वो:] सकार तथा झलादि ध्व 
शब्द के परे रहते एवं पदान्त में ॥ 'एकाच: में अवयब पषष्ठी है, अतः 
अबयब अथ्थ घृत्रार्थ में निकल आता है। सिद्धियाँ परिशिष्ट में देखें || . 
_ यहाँ से बशों भष्‌ ऋषन्तस्थ रथ्वो:ः की अलुबृत्ति ०२३८ तक 
जायेगी ।। 


द्धस्तथोश्व ॥८।२।३८॥ 

दूध: ३१॥ तथो: ७0५। च अ० ॥ स०-तश्व थश्व तथौ, तयो:'"' 
इतरेतरद्ून्द्र:)॥ अनु०--बशो भषू झषन्तस्य सथ्वो:, धातोः, झछि॥ 
अर्थ:--दूध इत्येतस्य झषन्तस्य बश: स्थाने भष्‌ आदेशों भवति तकारथ- 
कारयो: परतश्रकारात्‌ झलि सकारे ध्वशब्दे च परत: ॥ दूध इति डुधान्‌ 
इस्येतस्य कृतद्विवेचनो निर्देश्यते | उदा०--घधन्तः, धत्थ:। धत्से, धत्व, 
धड़वम ।॥ | 

भाषा्थ:--द्धः” यह ड्धान्‌ धातु का द्विवेचन करके सूत्र में निर्देश 
है ॥ [दधः] दघ जो झषन्त धातु उसके बश्‌ के स्थान में' भषू आदेश 
होता दे [तथो:] तकार तथा थकार परे रहते [च] तथा झलादि सकार 
एवं ध्व परे. रहते भी ॥ डुघाण्‌ को द्वित्व तथा अभ्यास को जश्त्व एवं 
धा के आ का श्नाभ्यस्तयोरात: (६।४।११२) से छोप होकर 'द्ध्‌! झषन्त 
है, सो बश को भष्‌ होकर धधू तस्‌ रहा। खरि च से चत्व होकर घत्तः 
बन गया। थस्‌ में धत्थः, एवं आत्मनेपद्‌ में थास्‌ को से (१७८०) 
आदेश करके घत्से बना। छोट में सवाभ्यां वामों (१।४६१) छगकर 
धत्स् घद्ध्यम्‌ बन गया। ध्‌ को द्‌ कलां जश० (८०४५२) से हो 
जायेगा | ह 

झलां जशो5न्ते ॥८।२॥३९॥ 

झताम हैश। जश: १ैश॥ अन्ते ७१॥ अचु०--पदश्य || श्र्थ:-- 
पदस्थान्ते वत्तेमानानां झ्यां जश आदेशा भवन्ति ॥ उदा०--बागन्न, 
खलिडन्र, अग्निचिदत्र, त्रिष्टुबन्न ॥ 

भाषाथे:-पद्‌ के [अन्‍्ते] अन्त में बत्तेमान [रूलाग] झल्में को 
[जशः | जश आदेश होता है ॥ : 


६१२ अष्टाध्यायीप्रथमातृत्तो [ द्वितीय: 


झपस्तथोड्धोंपघ! ॥८।२॥४०॥ 

झषः ४॥श॥ तथोः क्षश। घः ११॥॥ अघः ५शा स०-तथोरिवत्यत्रे 
तरेतरहन्द्र: ॥ श्र्थ:--झष उत्तरयोस्तकारथकारयो: स्थाने धकार आदेशों 
भवत्ति, डुधानू इत्येत॑ धातुं वर्जयित्वा॥ उदा०-डुढलभष्‌--छब्धा, 
लब्धुमू, छब्धव्यम्‌॥ अलब्धघ, अरूब्धाः॥ दुह-दोग्धा, दोग्धुम , 
दोग्धव्यम। अदुग्धघ, अदुग्घा:। छिहू-लेढा, छेढुमू, लेढव्यम्‌ , 
अछीढ, अछीढा: । बुध -बोड्ा, बोद्धुम्‌ , बोद्धव्यम्‌ , अबुद्ध, अबुद्धा: ॥ 

साषाथे:- कषः | झष्‌ (अत्याहार) से उत्तर [तथी:] तकार तथा 
थंकार को [घ:] धकार आदेश होता है किन्तु [अपः] डुधान्‌ धातु 
उत्तर धकारादेश नहीं होता ॥ अदुग्ध की सिद्धि परि० ३१६१ में देखें, 
तहूँत थास्‌ में अदुग्धाः एवं तृच्‌ इत्यादि में दोग्धा आदि बने हैं। अबुद्ध 
की सिद्धि परिं० १२१ में देखें, तद्गत्‌ थास्‌ में अबुद्धा: बसे। 
अलीढ अछीढा: (थास्‌ ) की सिद्धि सूत्र ७३७३ में देखें। लेढा 
आदि भी इसी प्रकार हैं। अछब्घध अरूब्धाः भी अबुद्ध के समान ही 
जानें, ट्चू इत्यादि में बोदा आदि की (धत्व जरत्व करके) सिद्धियाँ 
जानें ॥ 

पढो! क! सि ॥८।२।४१॥ 

पढो: ६९ कः ११॥ सि ७१॥| स०-प्व ढश्य पढो तयो:'*' 
इतेरेतरद्वन्द्र:॥ अथः--परकारढकारथोः स्थाने ककारादेशों भवति सकारे 
परंत:॥ उदा०-विषू-पषरकारस्य-वेद्यति, अवेक्ष्यतू, विवशक्षति। 
ढकारस्य-- छिहू - लेक्ष्यति, अत्लेक्ष्यत्‌ , लिलिक्षति | 

भाषार्थ:--[ पढो: | षकार तथा ढकार के स्थान में [कः | कू आदेश 
होता है, [पि] सकार परे रहते ।। विष्‌ स्यति > वेक्‌ ध्य ति >वेच्यति | 
लुक में अवेच्यत्‌ तथा सन्नन्त सें विवक्षति बनेगा। इसी प्रकार लिह 
के हू को हो ढः (८९३१) से ढत्व एवं सब काय होकर ल्ेक्यति आदि 
रूप बनें । 

[निष्ठाविकारप्रकरणम्‌ |] 
रदाभ्यां निष्ठातो नः पूथेस्य च द! ॥2।२।४ २॥ 

रदाभ्याम्‌ ६९ निष्ातः 8१ नः ११॥ पूर्वस्थ ६॥१॥॥ च अ०॥ 

दः 800 स०-रत्व दुश्य रदो ताभ्याम्‌'''इतरेतरहन्दू:। निष्ठाया: 


प्रादः ] अष्टमोडध्याय: ६१३ 


तकारः निष्ठात्‌ , लस्य ' पट्ठीतत्पुरुष:।। अथः-रेफदकाराम्यामुत्तरस्य 
निश्ातकारस्य स्थाने नकारादेशों भव्॒ति, तकारशत्‌ पूर्वस्य (निष्ठायाः:) 
दकारस्य च स्थाने नत्व॑ भ्वति।। उदा०-रेफास्तातू--आस्तीणेम्‌ , 
विस्तीणैम । शु-विज्यीणम्‌ | गू-निरगीणेम्‌ | गुरी-अबगूणम। दुका- 
रान्तात्‌ू-भिद्रि- भिन्न: भिन्नवान्‌ । छिव्र-छिज्न:, छिन्नवान्‌ ॥ 

भाषा्थ:-- रिदाभ्याम] रेफ तथा दकार से उत्तर [निष्ठातः] निष्ठा 
के तकार को [नः] नकारादेश होता है, [च्] तथा निष्ठा से [पूर्वस्य] 
पूवे [द:] दुकार को भी नकारादेश होता है ॥ आस्तीणेम , विस्तीणेम्‌ 
की सिद्धि सूत्र ७११०० में देखें। तद्गत्‌ विशीर्णम निभीणम्‌ में भी 
जानें। इसी प्रकार गुरी उद्यमने से अब गुर नन्‍अबगूणम्‌ यहाँ 
केबठ आधर्धघघातु- (०२३५) से प्राप्त इंदू का श्वीदितों निष्ठायाम्‌ 
(७२१४) से प्रतिषेध हुआ है, यही विशेष हे | भिद्‌ त> भिच्‌ नर 
भिन्न;, छिन्नः ॥ 

यहाँ से 'निष्ठातो न: की अनुवृत्ति ८२३६१ तक जायेगी ॥ 


+ दि पे 
संयोगादे रातों धातोयण्बतः ॥८।२।४१॥ 
संयोगादे: ५३९॥ आतः ७१ घातो: ५॥१॥॥ यण्वतः ४॥॥॥ स२-- 
संयोग आवियस्य स संयोगादिस्तस्मात्‌"'बहुत्नीहिं: ॥ यणू अस्यास्तीति 
यण्वान्‌, तस्मात्‌'*॥॥ अ्रह्ु>-निष्ठातों नः॥ अर्थः--संयोगादियों 
धातुराकारान्तो यण्वान्‌ तस्मादुत्तरस्थ निछातकारस्य नकाराद्रेशोीं भवति ॥ 
उदा०-द्रा-प्रद्राण:, प्रद्रागवान्‌ | ग्ले>छाच:, ग्ठानवान्‌ ॥ 
भाषाथ:- संयोगादे:] संयोग आदि में है जिनके ऐसे [आत: | 
आकारयन्त एवं [ यरवत:] यणवान्‌ [घातो: | धातुओं से उत्तर निष्ठा क 
तकार को सकारदेश होता है ॥ ग्ले को आदेच उप० (९।१३४४) से आत्व 
कर लेने पर “ग्छा? रहा | अब शछा एवं द्रा धातु संयोगादि आकारान्त 
तथा छू र्‌ के होने से यणूवान्‌ भी हैं, अतः इनसे उत्तर निष्ठा के त 
को न हो गया। कत्ययः (2७२८) से प्रद्राण: में णत्व हुआ है ॥ 


स्वादिभ्य/ ॥८।२१४४॥ 


ल्वादिभ्य: ४!॥॥  स०-लूओ आदियेंषां ते ल्वादयस्तेम्य:”“ 
बहुव्रीहि:।। अतु०--निछातो नः॥ अ्थ-ल्वादिभ्य उत्तरस्य 


द्श्छ अष्टाध्यायीभ्रथमावृत्तों [ द्वितीय: 


निश्ठातकारस्य स्थाने नकाराद्ेशों भवति ॥ छदा०--लूआू-लूनः, लूनवान । 
घृ्यू-धूनः, धूनवान्‌ । ज्या-जीन:, जीनवान || 

भाषाथथ:--[ ल्वादिभ्य: | लूतू इत्यादि धातुओं से उत्तर निष्ठा के 
तकार को नकारादेश होता है ॥ घातुपाठ में पढ़े लूझ छेदने से छेकर 
वन्य बरणे तक ल्वादि धातु मानी गई हैं।॥ जीनः की सिद्धि परि० 
६११६ में देखें ॥ 

ओदितश ॥<।२॥४५॥ 

ओदि्तिः ५॥॥ च अ०॥ स्र०-ओतू इत्‌ यस्य स ओबि्ति 
तस्मात' ' 'बहुत्रीहि: ॥ अनु०--निष्ठातों नः॥ अथे:--ओदितो धातो- 
रुत्तरस्थ निष्ठातकारस्य नकारादेशो भयति॥ उदा०- ओलस्जी-छग्न:, 
छग्तवान। ओबविजी-उद्विग्न, उद्विग्नवान। ओप्यायी-आपीन:, 
आपीनबाब ॥। 

भाषार्थ:--[ ओोदित:] ओकार इत्‌ बाले धातुओं से उत्तर [ब] भी 
निष्ठा के त्‌ को नकारादेश द्वोवा है।। ओप्याथी के प्या को प्यायः पी 
(६१२८) से पी आदेश होकर पीनः पीनवाब्‌ बना है । छग्नः उद्दिग्नः 
आदि की सिद्धि सूत्र ७२।१४ में देखें ॥ 


क्‍ क्षियो दीघोत्‌ ॥८।२।४६॥ 
क्षियः ४११ दीर्घात्‌ ५११॥ अबु०--निश्ठातो नः॥ थअर्थः-दीर्घात्‌ 
क्षियो धातोरुत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशों भवत्ति ॥ उदाउ--छीणाः 
क्लेशा:, क्षीणो जाल्म:, क्षीणस्तपरवी ॥ 
. आपषार्थ:--[विर्धात्‌] दी [कज्षियः] क्षि धातु से उत्तर निष्ठा के 
तकार को नकारादेश होता है ॥ श्रीणाः क्लेंशा: में. निष्ायाम० 
(६।७।६०) से तथा क्षीणो जाल्मः आदि में वाउक्रोशदे- (६४६१) 
से क्षि धातु को दी होता है । सिद्धियाँ वहीं देखें ॥ 


श्योस्पशे ॥८।२०७॥ 
श्यः ५११॥ अस्पर्श ७१॥ प्०-न स्पर्शोडरपशैस्तस्मिन्‌' ' 'नब्पू_ 
तत्पुरुष: ॥ अबु०--निछ्ातों न: ॥ अर्थ:--श्यैडो घावोरुत्तरस्थ निष्ठात- 
कारस्य नकारादेशो भवत्ति, अस्पर्शेड्थ ॥ उदा०--शीर्न घृतम। शीर्न॑ 
मेदः । शीना बसा || . 
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भाषाथ:--[श्यः] श्यैड घातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नका 
रादेश होता है [ अस्पशें ] स्पशे अथे को छोड़कर ॥ सिद्धि सूत्र ११२४ 
में देखें ॥ 


अश्चोउनपादाने ॥८।२।४८॥ 
अब्यः ५९ अंनपादाने जो स०-न अपादानसनपादाल 
तस्मिन्‌“नमृतत्युरुष.॥ अनु --निष्ठातो नः॥ अर्थ:--अब्शु इंत्ये- 
तस्माद्‌ धातोरूत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति, न चेद्पादान॑ 
तत्र स्यात्‌ ॥ उदा०“--समक्नी शकुने: पादी । तस्मात्‌ पशवो न्‍्यक्ता: ॥ 


भाषारथ:--[अब्च: ] अठ्चु धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को 
नकारादेश होता हे, यदि अच्म्चु के विषय में [अनपादाने] अपादान 
कारक का प्रयोग न हो रहा हो तो | समकन: अर्थात्‌ सद्गत । समक्नो, 
न्यक्ताः में अब्चु के अनुनासिक का अनिदितां० (॥७२४) से छोप 
तथा यस्य विभाषा (७२१५) से इट्‌ प्रतिषेध होता है ॥ नि अच्‌ त 5 
न्‍्यचू त 5 चो: कु: (८२९३०) से चू को क्‌ू होकर न्‍्यक्‌ त 5 नत्व होकर 
न्‍्यक्न जसू > न्‍्यक्ना:, समकक्‍्नी बना ॥ 


दिवोडबिजिगीपायाम्‌ ॥८।२|४९। । 


दिवः ५१ अविजिगीषायाम्‌ ७१।| त्त०--न॒विजिगीषा अविजि 
गीषा, तस्यामः' 'नव्मूतत्पुरुष:)॥ अ्रवु०--निषछ्ठातो नः॥ अर्थ:-दिव 
उत्तरस्य निष्ठातकारस्य नकारादेशो भवति, अविजिगीषायामथे ॥ 
उदा०- भआद्यन:, परिद्यनः ॥ 

भाषाथ:--[दिवः | दिव्‌ धातु से उत्तर [अरविजिगीषायाम्‌ ] अबि 
जिगीषा अथे में निष्ठा के तकार को नकारादेश होता है'।। विजिगीषा 
जीतने की इच्छा को कहते हैं, सो उससे भिन्न अविजिगीषा है ॥। 
दिवु धातु से आद्यन: (खूब खाऊ न पेट ) परिद्यनः (क्वीण पेट बाछा) 
की सिद्धि में च्छी: शूड० (६४१६) से बकार को ऊढ हुआ है, सिद्धि 
प्रकार वहीं देख छें | 

निवाणो5वाते ॥८।२५०॥ 


निर्बांग: ११॥ अवाते ७१॥ स०--न वातोडवातस्तस्मिन'' 'लंब- 
तत्पुरुष: | अनु०--निछ्लातों नः॥ अर्थः--निस्पूर्वांत्‌ वाधातोरूत्तरस्य 
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निशतकारउय नकारो निपात्यते बातश्चेद्भिवेयो न सवति ॥ उद्०- 
निर्वाणो5ग्नि:, निबोणः प्रदीप:, निर्वाणो भिश्षुः ॥ 
भाषा्थ/--निस्‌ पूर्वक वा धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को नकाः 
[निर्वाण:] निर्बाण शब्द में [अवाते] वात अभिधेय न होने पर निपा 
तित है. ।। उदा०--निर्वाणोउग्निः (शान्त हो गया बुझ गया) यह 
बात अर्थ अभिषेय नहीं है, बात अथे अमिधेय होने पर निवांतो बाव 
(वायु शान्त द्वो गई) में नत्व नहीं होता ॥ | 


झुषध के। ॥८॥२॥५१॥ 
शुध: ५॥॥॥ कः १३१॥ अनु०--निछातः ॥| श्र्ग:-शुष इत्येतस्मादू 
धातोरूत्तरस्य निप्लातकारत्य स्थाने ककार आदेशों भवति॥ उदा०-- 
शुष्क, शुष्कवान्‌ ॥ 
भाषा्थ:-- [शुषः] शुष शोषणे घातु से उत्तर निष्ठा के तकार को 
[कः] ककारादेश होता है ॥ 
पचो व: ॥८।२।५२॥ 
पच: ५११। बः ११॥ अनु०--निछावः ॥ अर्थ:--डुपचषू पाके 
इत्येतस्माद्भातोरुत्तरुय निष्ठातकारस्य वकारादेशों भवति।॥ उदा०-- 
पक्क:, पकवान | 
भाषा4ः--[पत:] डुपचष्‌ धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को [वः] 
बकारावेश होता है. ॥ चोः कु: (८२३०) छगकर पकः पक्ववान्‌ बनेगा | 
क्षायो म: ॥८।२।५१॥ 
क्लाय: (३१॥ मं: श१। अनु०--निष्लातः | अर्थ:-प्षैधातोरूतरस्य 
सिष्ठातकारस्य स्थाने मकारादेशों भव॒ति ॥ उदा०--क्षामः, क्षामवान ॥ 
साषार्थ:-[ ज्ञायः] क्षे धातु से उत्तर निष्ठा के तकार को [मः] 
मकारादेश होता है.) आदेच उपदेशे० (६॥१॥४४७) से आत्व होकर 
क्षाम:, क्षामचान्‌ बन गया ।। 
यहाँ से 'भः” की अनुद्ृत्ति 2२५४ तक जायेगी ।॥ 


प्रस्यो उन्‍्यतरस्थाम्‌ ॥८।२।५४॥ 
अ्रस्त्यः ५३१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७श। स०--पअपूर्वः रा: अस्तया: 


पाद: | अष्टमी डध्याय: ६५७ 


तस्मात्‌' ' 'तत्पुरुष: ॥ अनु०--मः, निछातः | अ्थः--प्रपूर्वात्‌ रत्ये इस्येत- 
स्माड्रातोरुसरस्य निश्चातकारस्य विकल्पेन मकारादेशो भवति | उद्ध०-- 
प्रस्तीम:, प्रस्तीमवान । पश्चे-अस्तीतः, प्रस्तीतवान' ॥ 

भाषाथः-- अस्त्यः | प्रपूवक रथे घातु से उत्तर [अन्यतरस्पाम] 
विकल्प से निष्ठा के तकार को मकारादेश होता है॥ सिद्धियाँ सूत्र 
३१२६३ में देखें ॥ 

अनुपसभगोत्‌ फुछक्षीषक्रशोछाथा। ॥८|२।५५॥ 

अनुपसर्गांत्‌ ६१ फुल ''ह्वाथा: ३॥ स०-न उपसर्गोंड्सुपसर्ग- 
स्त्मात्‌' ' 'नम्ृतत्पुरुष: । फुल: इत्यत्रेतरेतरदून्द्र: | अनु०--निष्ठातः ।॥ 
अर्थ:--अनुपसगगाठुत्तरा: फुछ, क्षीब, कृश उल्ाघ इस्येते शब्दा लिपा- 
त्यन्ते ॥ फुछ इत्यत्न लिफला विशरणे इत्येतस्माद्धातोरुत्तरस्य क्तप्रत्ययस्य 
तकारस्य लत्ब॑ निपात्यते । क्षीब, ऋश, उलाघ इत्यत्र क्रमेण क्षीबक्कशिभ्या- 
मुपूर्वांद्च छावे: क्तप्रत्ययस्थ तकारढछोप इडागमाभावश्च निपात्यते ॥ 
उदा०--फुछ:, श्वीब:, कृशः, उल्लाघः ॥ 

भाषार:--]_ अदुपत्र्यात्‌ ] अजुपसगे से उत्तर [फुल्लज्ञीवछशोह्ाधा:] 
फुछ, क्षीब, कृश तथा उल्लाघ शब्द निपातन किये जाते हैं।। जिफला 
धातु से उत्तर क्त को रुत्व फुल शब्द में निपातित है। फल छ> यहाँ 
तिच (७४८६) से फ के अको उत्ब होकर फुलछः बन गया। 
आदितश्च (ज२१६) से यहाँ इटू आगम का अभाव भी होता है ॥ 
क्षीय कृश उल्ाघ यहाँ ऋमशः शक्षीव्रु ऋश तथा उत्त्‌ पूरक छाथ धातु से 
उत्तर क्त प्रत्यय के त्‌ का लोप एवं तू छोप के पृ्व॑त्नासिद्मू (८।२॥१) से 
इट आगम की दृष्टि में असिद्ध हो जाने से जो आधंधातुक> (७२३५) 
से इंद आगम प्राप्त है उसका अभाव भी निपातन है.) अथवा यहाँ इठ्‌ 
आगम करके 'इत' भाग का छोप भी निपातन किया जा सकता है। 
क्षीब्‌ इत 5 क्षीब्‌ अ > क्षीबः आदि बन गये । उहाघ:ः में तू को छ तोलि 
(८।४५५६) से हुआ है ॥ 


जुद॒विदोन्दत्राधाहीस्यो5न्यतरस्पाम्‌ ॥८।२।५६॥ 


मुद"'भ्यः ५०३॥ अन्यतरत्याम्‌ ७१। स०--नुद्ख्य विदश्न उन्दश् 
त्राद्म प्राग् हीश्य नुद ' हियस्तेम्य:' * 'इतरेतरदन्द्: । अनु०--निष्ठातो 


] 
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न। ॥ अर्थ:--नुद भ्रेरणे, विद विचारणे, उन्दी क्लेदने, जैडः पाछते, # 
गस्धोपादाने, ही छत्मायाम्‌ इस्येतेम्यो धातुभ्य उत्तरस्य विकल्पें। 
निष्ठातकारस्थय नकारादेशों भवति॥ उद्ा०-लुद--लुन्न), सुत्तः 
बिद--विज्नः, वित्त:। उन्दी--समुन्नः, समुत्त:। त्रा-त्राण, त्रातः 
घा--घ्राण:, घातः | ही-हीण:, हीतः। क्तवतु-लुन्नवान्‌, लुत्तवार ' 
विज्ञवान्‌, वित्तवान्‌। समुन्नवान्‌, समुत्तवान्‌। त्राणवान, त्रातबाब । 
घ्राणवान, घातवान्‌ । हीणवान, हीतवान ।। 

भाधा्थ:- [बुद' ' 'हीम्य:] लुद, विद, उन्दी, ब्रेड, था, ही इन 
धातुओं से उत्तर [अ्रन्यतरस्याम्‌_] विकल्प से निष्ठा के तकार को 
नकारादेश होता है ॥ समुन्नः समुत्तः में आनिदितां हल० (६।४२४) से' 
अंनुनासिक छोप होता है || नुद, विद एवं उन्दी को रदाभ्यां निष्ठातों? 
(८१२४२) से तथा त्रा (जेढ को आदेच उप ६१४४ से आत्य 
करके) धरा को संयोगादेशातरो० (८।२॥४७३) से नित्य नत्व प्राप्त थीं> 
विकल्प कर दिया किन्तु ही को अपग्राप्त ही विकल्प कह्दा है । 

न ध्याख्यापुमूच्छिमदाम्‌ |८।२।५७॥ 

न अ० || ध्या'मदाम हैश। स्त+-श्यैश्व रुयाश्च पृ च मूर्चिछिश्व 
मदू च ध्या'' मद्स्तेषां'  'इतरेतरद्वन्द्र:॥ अवु०-निप्ठातो नः॥! 
अर्थ:-ध्ये चिन्तायाम्‌ , ख्या प्रकथने, (ख्याव्य्‌ आदेशोडपि ग्रूह्मते) पृ 
पालनप्रणयो:, मुच्छो मोहसमुच्छाययो:, मदी हर्ष इत्येतेषां धातूनां 
निष्ठातकारस्य नकारादेशो न भवति॥ उद्ा०-ध्यातः, ध्यातवान । 
ख्यात:, ख्यातवान्‌। पूत्तेट, पृत्तवान। मूत्त;, मूत्तंवान्‌। मन्तः, 
मत्तवान्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ ध्या' * 'मदास्‌ ] ध्यै, झुया, प्‌ स॒च्छों, मदी इन घातुओं 
के निक्षा के तकार को नकार आदेश [न] नहीं होता॥ ख्या से यहाँ 
ख्या प्रकथने धातु एवं चन्चिड: ख्याज्‌ (!४/५४) से किया हुआ ख्याव््‌ 
आदेश दोनों का ग्रहण है. ध्या ख्या को संयोगादे० (८९४४३) से' 
निष्ठा को नत्व आप्त था, एवं अन्यों को रदाभ्यां निछातो० (८।९४२) से 
प्राप्त था निषेध कर दिया। मुच्छे के छ का राज्लोप: (६७४२१) से छोष 
कर देने के पश्चात्‌ 'मुर! रेफान्त हो जाता है, तब रदाभ्यां० से नल श्राप्ति 
होती है, उसका निषेध हो गया। सिद्धि ६७२९ सूत्र पर ही देख छें। 


पाद: ] अष्टमी उध्याय: ६१९ 


पूत्ते,, पूर्तावान्‌ में उदोष्य> (७११०२) से प्‌ को उत्ब अुकः क्रिति 
(७२११) से इंद निषेध तथा हलि च (८२७७) से दीघेत्व होता है। 
पृ त« पुर त 5 पूत्ते: अचो रहा० (८४४५) से त्‌ को द्वित्व होकर बन 
गया। मत्तः मत्तवान्‌ में भी रवीदितो० (७२१४) से इद प्रतिषेध होता 
है, ऐसा जानें ॥ 

यहाँ से “न! की अनुबृत्ति ८२६१ तक जायेगी ॥ 


विचो भोगपग्रत्ययंयो: ॥८।२।५८॥ 
वित्त: १॥९॥ भोगप्रत्यययो; ७१॥ स०--भोग० इत्यत्रेतरेतरदन्दू: ॥ 
अबु८--न, निष्ठातों नः ॥ अर्थ:--विष्त इत्यत्र विदूछ लासे इत्येतस्मा- 
दुत्तरस्य क्तस्थ नत्वाभावो निपात्यते, भोगे प्रत्यये चाभिचेये ॥ अज्यतते 
इति भोग: । प्रतीयते इंति प्र॒त्ययः॥॥ उदा०--भोगे--वित्तमस्य बहु। 
प्रत्यये--वित्तो 5य॑ सनुष्यः ॥ 
भाषाथथ:--[विचः] वित्त शब्द में विदूछ लाभे धातु से उत्तर क्त 
प्रत्यय के नत्व का अभाव [भोगप्रत्यययो:] भोग तथा प्रत्यय (प्रतीति) 
अभिषेय होने पर निपातित है ॥ रदाभ्यां० (८२४२) से नव प्राप्ति थी 
अभाव निपातन कर दिया।॥ वित्तमस्य बहु-अर्थोत्‌ इसके पास धन 
बहुत है। धन का जो उपयोग किया जाता है, अतः वह उसका भोग 
। बित्तोड्य॑ मनुष्यः 5 अर्थात्‌ यह मनुष्य प्रतीत - ज्ञात है। यहाँ 
भी मनुष्य प्रतीत किया जाता है, अतः बह प्रत्यय है ऐसा जानें ॥ 
| भित्तं शकलुम ॥4।२।५९॥ 
 भित्तम शशा। शकछूम ११॥ अनु०--न, निश्ठातों न:॥ अर्थः-- 
भित्तमिति भिदेसुत्तरस्य क्तस्य नत्वाभावो निपात्यते शक चेत्तद्धवत्ति ॥ 
उदा०--भित्तं तिष्ठति, मित्तं प्रपतति ॥ 
भाषार्थ:--[भित्तम्‌ ] भित्तम्‌ शब्द में सिद्रि धातु से उत्तर क्त के 
नत्व का अभाव निपातन है, यदि भित्तम्‌ से [शकलम्‌ ] शकछ + खण्ड 
टुकड़ा कह्य जा रद्या हो तो।। पूेबत्‌ ही सत्व प्राप्त था अभाव कर 
दिया ॥ भित्तं तिष्ठति अर्थात्‌ टुकड़ा रखा है ॥ | 


ऋणमाधमर्ण्ये ||८।२॥६९॥ 
ऋणम्‌ शशा आधमर्ण्य जशा स०-अधमः ऋणे ८ अधमणे: 


६२५० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्ती [ द्वितीय: 


सप्तमीतत्पुरुष:। अस्मादेव निपातलादत्र सप्तस्यम्तस्थ परनिपातः |) 
अधमणैस्य भाव: आधमण्यम्‌ तस्मिन ' 'आ्ाह्मणादित्वातू ष्यप्यृप्रत्ययः । 
अनु०--निश्चातों नः॥ अर्थ:--ऋणमित्यत्र ऋ इत्येतस्माद्धातोरुत्तरत्य 
क्त्य नत्व॑ निपात्यते, आधमर्ण्य बिषये ॥| उदा3--ऋणं ददाति, ऋण 
धारयति॥ 

भाषार्थ:--[ ऋणस ] ऋणम्‌ शब्द में ऋ धातु से उत्तर 'क के तकार 
को मकारादेश निपातन है [आपमण्यें] आधमण्य विषय में ॥ कजे लेने 
वाले का दी ऋण अधम 5दठुःखद होने से आधमर्ण्य कहलाता है। 
ऋणम्‌ में नत्व कर लेने पर णत्ब ऋवशणच्चिति० (बा० ८॥४॥१) से हो ही 
जायगा | 


नसत्तनिषत्तानु चम्रतूत्तसूर्त गूच्तोनि छन्दसि ॥८।२।६१॥ 

नसन्त' ''गूत्तोनि १३॥ छन्‍न्दर्सि ७१। स०--नसत्तस्व निषत्तस् 
अनुत्तव्य प्रतुत्तेज्ञ सूत्त्न गूर्लेश़् नसत्त'  'गूर्तानि, इतरेतरहन्द्रः।॥ 
अबु०--ल, निश्चातो नः ॥ अर्थ:--नसत्त, निषत्त, अनुत्त, प्रतूत्तें, सूत्ते, 
गूत्ते इत्येतानि शब्दरूपाणि छन्‍्द्र्सि विषये निपात्यन्ते। नसत्त निषत्त 
इत्यन्र सदेनेश्मपूर्वोश्निपूर्वा्ध नत्वाभावों निपात्यते। अनुप्तमिति 
उन्‍्देनेव्पूबांत्‌ नत्वाभावो निपात्यते । ग्रतृत्तेमिति श्रपूर्वात्‌ त्वस्तेः, तुर्ची 
इत्येतस्माद्दा पू्वबत्‌ नत्वाभावों निपात्यते। सूत्तेमिति सू इत्येतरय उत्वं 
नत्वाभावश्व निपात्यते। गृत्नमिति गुरी इत्येतरथात्‌ पूबेबत नत्वाभावों 
निपात्यते || उदा०--नसत्तमझ्षसा । नसन्नमिति भाषायाम ॥ निषत्तमस्य 
चर॑तः (ऋ० १॥१४६।१) निषण्णमिति भाषायाम्‌ | अजुत्तमा ते' मधबन्‌ 
(ऋ० ११६५॥६), अनुन्नभिति भाषायाम्‌। श्रतृत वाजिन, (यजु० 
१११२) प्रतृण॑मिति भाषायाम्‌। सूर्चा गावबः। सृता गाब इति 
भाषायाम्‌ | गूर्चों अम्ृतस्य। गृणमिति भाषायाम्‌॥ 

भाषाथ:--[नसतत'“'गूर्तानि] नसत्त, निषत्त, अलुत्त, अत, सूत्ते 
गूर्त ये शब्द [ छुन्दर्ति] वेद विषय में निषातन किये जाते हैं ॥ नसत्त 
निषत यहाँ क्रमशः नम्ूपूवेक एवं निपूर्वंक षदूल धातु से क्त के नत्व 
का अभाव निपातन है.। पदूलछ के ष को पातादे:० (६१६२) से स 
हुआ है। निषत्तम में सदिख़तेः (८३]६8) से पत्व छ्ोता हे ॥ 
अयुत्तम यहाँ नम्मूपूवक उन्‍्दी के क्त को नलाभाव निपातन है । 


पाद:ः | अष्टमो डध्यायः ६२१ 


अनिदितां हल० (६४३२४) से न छोप भी यहाँ होता है, चत्व होकर 
दू को त्‌ सर्वत्र हो ही जायेगा। प्रतृर्तम यहाँ मी झित्वरा अथवा तुर्ची 
धातु के क्त का नत्वाभाव निपातन है.। त्वर से निपातन मानने पर 
ज्वरतर (६४४२०) से व्‌ एवं उपधा 'अ' को ऊदठ होकर शतृत्ते: बन 
गया, तथा तुर्वी से मानने पर राक्लोपः (६8९१) से व्‌ का छोप एवं 
दी्घेत्व (८२७७) हो जायेगा। सृत्तेम्‌ यहाँ सृ धातु को उत्ब एवं नत्वा- 
भाव लिपातन है सुर त > पूर्वबत्‌ दीघेत्त करके सूत्तम बना ॥ गूरतेम्‌ 
यहाँ गुरी धातु के क्त के नत्व का अभाव निपातन है॥ सर्वेत्र 
जहाँ २ नत्वाभाव निपातन है, वहाँ २ रदाभ्यां निष्ठातोीं० (८२०२) से 
नत्व प्राप्ति थी, अभाव कह दिया ॥ 
क्विनूप्रत्यय॑स्थ कु। ॥८।२॥६२॥ 

क्विनूप्रत्ययस्य ६१ कु: १॥॥ स०-क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ 
(धातोः) स क्विनूप्रत्ययस्तस्य' ' 'बहुत्रीहिः ।। अनु०-- पद्स्य ॥ अथे:-- 
क्विनूप्रत्ययस्य पद्स्य कवर्गांदेशो भव॒ति ।| उदा०-घ्ृृतरप्ठकू , हृल्स्पुक्‌ , 
मन्त्रस्पक्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[क्विनूप्रत्ययस्थ] क्विन्‌ प्रत्यय हुआ है जिस धातु से उस 
पद को [$:] कबवर्मादेश होता हे ॥ अलोउन्त्यस्थ (११५१) से अन्त्य 
अछू को ही कवर्गादेश होता है.। सिद्धियाँ परि० १९॥४९ में देखें ॥ 

यहाँ से कु की अनुबृत्ति ८२६३ तक जायेगी ॥ 


नशेवों ॥८4।२।६१३॥ 

नशेः ३॥१॥ वा अ० ॥ अचु०--क:, पदस्य ॥। अथः-“नशेः पदस्य 
वा कवर्गादेशो सबति॥ उद्दा०-सा वै जीवनग आहुति:। साबे 
जीवनड आहुति: | 

भाषार्थ:-[ नशे: ] नश्‌ पद्‌ को [वा] विकल्प से कबर्गादेश होता 
है || पूवैवत्‌ अन्त्य अल को कब होगा॥ णश अद्दने धातु से 
सम्पदादिम्य: क्विष्‌ (बा० ३।३।९४) इस वात्तिक से भाव में क्थिप्‌ 
होकर, पक्ष में कुत्व, तथा पक्ष में ब्रश्नअस्जः (८२२३६) से पत्व एवं 
जश्त्व (८२३६) चले होकर नक्‌ नद बना, पश्चात्‌ जीवस्य नाशो 
जीवनग , जीवनड आहुतिः षष्ठी समास हो गया ॥ 


६२२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


मो नो धातो। ॥८।२॥६४॥ 


मः कैश नः ११॥ घातो: ॥१॥ अबु०--पद्स्य ॥ अथेः--मका- 
रान्तस्थ धातो; पदस्य नकारादेशों भवति। छदा०--प्रशान, प्रतान, 
प्रदान ।। 


भाषार्थ:--[सिः] सकाशनन्‍्व [घातो:] धातु पद को [वः] लकारादेश 
होता है । अन्त्य अछ को यहाँ भी न्‌ होगा। सिद्धि सूत्र ६४९५ 
में देखें ॥ 
यहाँ से मो नो घातो:' की अनुब्ृन्ति 2२६५ तक जायेगी ॥) 


भ्वोश्व ॥८।२।६५॥ 


म्वो: ७२॥ च अ० ॥ प०- मश्च वश्च म्वो, तयो:' * 'इतरेतरद्वन्द्रः | 
अनु०--मो नो धातो:॥ अथः--मकारे वकारे च परतो मकारान्तस्य 
धातोनकारादेशों भवति।॥ उदा०-अगन्म तमसः पारम्‌। अगन्ब । 
जगन्वान ।। ह ह 


भाषाथे:-- स्वो:] मकार तथा बकार परे रहते [व] भी मकारान्त 
घातु को नकारादेश होता है ॥ अपदान्तार्थ इस सूत्र का आरम्भ है ॥ 
गम धातु से छछः मस्‌ बस में बहुल छन्दरत्ति (४७३) से शप्‌ का 
लुकू तथा स उत्तमस्थ (३॥४/६८) से सकार छोप तथा नत्व होकर 
अगन्म, अगन्च बन गया । जगन्वान्‌ की सिद्धि सूत्र २३८ में देखें। 
कसु द्दोकर द्वित्व अभ्यास काये करके ज गम वान्‌ 5 जगन्वान्‌ बन गया || 


ससजुषो र। ॥८।२॥६६॥ 


ससजुषो: ६९ रु: ११ स़त०--सश्र सजुष्‌ च ससजुषी तयो:** 
इतरेतरहन्द्र: ॥ अनु२--पदस्य ॥ अर्थ:--सकारान्तस्य पदस्य सजुष्‌ 
इत्येतस्थ च्‌ रुभवति । उदा०--सकारान्तस्थ-- अग्निरत्र, वायुरत्र। 
सजुषः--सजूऋ षिभिः, सजूद्देवेभि: !। 

भाषाथः--[ सत्तजुबो:] सकारान्त पद्‌ को तथा सज्जुप्‌ पद को [रुः] 
रु आदेश होता है | पूर्वबत्‌ अन्त्य अल को रुख होगा। अग्नि सु ८ 
अग्नि स्‌ अत्र 5 अग्निर्‌ अन्न 5 अग्निरत्र | सुप्तिडन्तं पद्म (१।४।१४) से 
अग्निस्‌ की पद संज्ञा है। सह जुषते इति सजुष्‌ यहाँ क्रिप्‌ (३३९७६) 


पादः | अष्टसो डध्याय: ६२३ 


प्रत्यय, तथा सहस्य तः० (६३७६) से सह को सभाव हुआ है। 
पश्चात्‌ रुत्थ होकर वोहपरधाया० (८२७६) से दीघे करके 'सजूर” बन 
गया | सजुष्‌ सकारान्त नहीं, अतः इसका प्रथक्‌ सूत्र में अ्रहण है ॥ 
यह सूत्र जश््व का अपवाद है ॥ 


यहाँ से 6: की अनुरवृत्ति ८२॥७१ तक जायेगी।। 
अवया/श्रेतवा)पुरोडाथ ॥८।२॥६७॥ 


अवया:, श्वेत॒वाः, पुरोडाः, स्वोणि अनुकरणरूपाणि प्रथमान्तानि 
पदानि॥ च अ० ॥ अनु०-पद्स्य ॥ अर्थ:--अबया:, श्वेतवाः, पुरोडाः 
इत्येते क्तदीर्घा: निपात्यन्ते, सम्बुद्धों ॥ उदा०--ह्टे अवया:, है शखेतवाः, 
हे पुरोडाः ॥ 


भाषाथे:-[अवया:' * 'ड/श्चव ] अवया:, श्थेतवाः [च_] तथा पुरोडा: ये 
शब्द दीघे किये हुये सम्बुद्धि में निपातन हैं ॥ शेतवाः, पुरोडाः (प्रथमा 
एकबचन में) की सिद्धि सूत्र ३२७१ में तथा 'अवयाः की सूत्र ३२७२ 
में की है। यहाँ सम्बुद्धि का सु परे है, एवं वहाँ प्रथमा एकवचन का सु 
परे था, यही अन्तर है। इस प्रकार यहाँ सम्बुद्धि में भी सिद्धि प्रक्रिया 
सम्पूर्ण वही रहेगी, केवल सम्बुद्धि परे रहते अलसन्तस्य० (३॥४।१४) से 
उपधा दीघघत प्राप्त नहीं था, क्योंकि वहाँ 'असम्बुद्धों' की अनुवृत्ति है, 
अतः यहाँ दीघत्व करने के छिये ही निपातल किया है, शेष सब सिद्ध 
द्वी है ॥ 


अहन |॥॥८<॥२॥६८।॥ 
अहम लुप्रपष्ख्यन्तनिर्देश: ।। अनु2--रू:, पद्स्य । अर्थ:--अहन्‌ 
इस्येतस्य पदस्य रुभवति॥ उदा२--अहोभ्याम्‌, अहोभिः। दीर्घाहा 
निदाघः । हे दीर्घाहोउत्र ॥ 


भाषा4:-[अहन्‌] अहन्‌ पद को (अन्त्य अछू को) रु होता है ॥ 
अहन भ्याम - अहरु भ्याम > हशिच (६१११०) आद्‌ गुणः (६१८४) 
लगकर अहोभ्याम्‌ अहोभिः बन गया । दीर्घाणि अहानि यस्मिन्‌ स दीघोहा 
निदाघः (प्रीष्म काल) यहाँ बहुत्रीहि समास करके दीघोहन सु! रहा। 
रुत्व दीघेत्व (६७८) तथा हल्ड'यादि छोप करके दीघोहार्‌ रहा। रुत्व 
असिद्ध होने से सवनामस्थाने० ($॥४।८) से दी्घेत्व हो ही जायेगा.) 


६२४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


पग्चात्‌ निदाघ परे रहते भोगयोंडघो० (०११७) एवं हलि सर्वेपा 
(८।३॥२९) छगकर दीाहा निदाघ: बन गया। दीर्घाहोडन्र में अतो 
रोर० (६११०६) से रु को उत्ब एवं आद गुए: (६१८४) से गुण 
एकादेश होगा । शेष सब पूर्वेबत्‌ है ॥ 

यहाँ से अहन्‌' की अजुबृन्ति ८२।६६ तक जायेगी ॥ 


रोज्युषि ॥८।२६९॥ 

२: ११॥ असुपि ७॥१॥ स०--न सुप्‌ असुप्‌ तस्मिन' * 'नमृतत्पु- 
रुष: )। अबु०--अहन॥ अर्थ:--अहन इत्येतस्य रेफादेशो भवति, 
अप्लुपि परत: || उदा7--अदृदेदाति, अहर्भुड्ते ॥ 

भाषा्:--अहन्‌ को [र:] रेफ आदेश होता है. [असुपि] सुप्‌ परे 
नद्दो तो। अहन्‌ सु यहाँ हल्डायावि छोप करके अहन्‌ दृदाति रहा । 
अब न्‌ को असुप्‌ परे होने से रेफ होकर अहदेदाति बच गया।॥ 
पू्े सूत्र का यह अपवाद है. । रू करने पर हशि व (६१११०) से उत्ब 
प्राप्त होता था, वह रेफ विधान करने पर नहीं होगा, यही भेद है || “२: 
में अकार उच्चारणाथ है ।। अह यहाँ प्रत्ययलक्षण से सुप्‌ (सु) परे होना 
सम्भव है उसकी निवृत्ति अह्दे रविधों लुमता लुप्ते प्रत्ययत्नत्ञण्ण न बवति 
(भा० वा० ११६२) से प्रत्ययकक्षण का अतिषेध हो जाने से होती है ॥ 

यहाँ से ₹:” की अजुबृत्ति ८२॥७१ तक जायेगी ॥ 


अम्नरुध रवरित्युभयथा छन्दति ॥८।२।७०॥ 

अम्न' ' 'बर्‌ लुप्रषष्ण्यन्तनिर्देश:।। इति आ०॥ उभ्रयथा अ०॥ 
छन्द्सि ७१॥ स०--अम्नश्व ऊधश्व अवश्य अम्नरूधरवर्‌ तस्य"** समा- 
हारहन्द्र:॥ अनु०--२:, रु:, पदस्थ | अथे:--अम्न्स्‌ ऊधस्‌ , अवस्‌ 
इत्येतेषां पदानां छनन्‍्दर्सि विषये उमयथा भवति, रुवाँ रेफो वा इंत्य/: ॥ 
पसजुषो रु: इत्यनेन नित्य रुस्वे प्राप्ते पक्षे रेफादेशाथमिदम ।॥ उद्द०-- 
अम्न एवं अम्नरेब। ऊधसू-ऊघ एव, ऊधरेव। अवसू--अब एच, 
अबरेंब ॥, ह 

भाषा4:--[अम्त' * 'बर्‌] अस्तस्‌ , ऊधस्‌ , अबस [हति ] इस पदों 
को [लन्द्ति] वेद विषय में [उस्यथा | दोनों प्रकार से अथौत्‌ रु, एवं 
रेफ दोनों ही होते हैं। ससजुषो रु: से स्‌! को नित्य रुत्व प्राप्त था 
पक्ष में, रेफ विधानाथे यह सूत्र है।। जब '₹' होगा तो भोगग्ो० 


पाद: ] अष्टमोडध्याय: द्श्ण 


(८।११७) से रु के रेफ को यू तथा लोषः शाक० (८३१९) से उस 
यू का छोप होकर 'अम्न एव! बनेगा। रेफ करने पर 'अम्नरेव' बलेगा। 
अन्त्य को ये आदेश जानें | 


यहाँ से उमयथा छन्दर्सि' की अनुवृत्ति ८२॥७१ तक जायेगी | 


भुवश्व महाव्याहते! ॥८।२|७१॥ 

भुवः 8१0 च अ०॥ महाव्याहते: ६॥१॥| अनु०--उभयथा 
छन्दसि, र:,र, पदसय ।। अर्थ:--भुवस इत्येतस्थ महाव्याहतेश्छन्द्सि 
विषये उस्यथा-रुर्वा रेफो वा भवति॥ भूर्‌ झुबस्‌ स्वर इति तिख्लो 
महाव्याह्ृतयः, मध्यमाया इह ग्रहणम्‌ | उदा०--झ्लुव इत्यन्तरिक्षम। 
भुबरित्यन्तरिक्षम ॥ 

भाषाथ:- [ महाव्याहते:] महाव्याह्मति वाला जो [भुवः] सुबस्‌ शब्द्‌ 
उसको [च] भी वेद विषय में दोनों प्रकार से अथांत्‌ रु एवं रेफ दोनों ही 
होते हैं।॥ भूर्‌,भुब्स्‌ , स्वर , महस्‌ , जनस्‌ ,तपस , सत्यम्‌ ये ७ व्याह्नतियाँ 
कहाती हैं। इनमें से आदि की तीन मह्ाव्याह्नगतियाँ कहाती है, क्योंकि इनका 
बेद में साक्षात्‌ प्रयोग मिलता है,, तथा इनका वाच्य प्रथिवी अन्तरिक्ष एवं 
द्य है। इनके अन्तर्गत अन्य व्याह्ृतिबाच्य छोकों का भी समावेश हो जाता 
है। उनमें अन्तरिक्ष वाचिका भुवस्‌ महाव्याह्मति को यहाँ रुत्य एवं 
रेफ कह दिया। पूर्वेबत्‌ रुत्व करमे पर र॒ को य्‌ एवं यू का छोप करके 'भुव 
इत्यन्तरिक्षम' बना ॥ 


वसुख्॑सुध्व॑ंस्वनहु हां दः ॥८।२।७२॥ 

बसुखंसुध्व॑स्थनडुहाम 8३॥ दः ११॥ सत>--बसु० इत्यत्रेतरेतर- 
हुन्द्: ।। अनु०--पद्रय । ससजुषो रुः इत्यतः 'सः इत्यनुकत्तेते मण्डूक- 
प्लुतगत्या ॥ अथथे:--सकारान्तस्य वस्वन्तरय पदस्य खंसु ध्वंसु, अनडुह 
इस्येतेषां च दकारादेशो भवति | उदा०-बसु-विद्वद्भ्याम्‌ , विद्वद्धि:, 
पपिवद्भ्याम, पपिवद्धिः। खंसु-उखास्रद्भ्याम, उखास्रद्धिः | 
ध्वसु-पणेध्वदूभ्यामू, पणध्यदूभिः। अनडुह-अनडुदुभ्याम, अन- 
डुद्धि:॥ 

भाषाथ:--[वहु' ' 'डुह्म्‌ ] सकारान्त बस्वन्त पद को तथा खंसु 
ध्वंसु एवं अनडुहू पद को [द:] दकारादेश होता है॥ इस सूत्र में 

४० । 


६२६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तौ [हि 


ससजुषो रूः से स' की अनुवृत्ति छाते हैं, जिसको बसु का ही कि 
बना कर अथ होगा 'सकारान्त वस्वन्त पद को' । शेष जंसु ध्व॑सु 
सकारान्त ही रहते हैं, एवं अनडुह सकारान्त है ही नहीं, अतः २ 
विशेषण इन पदों में अनावइ्यक है ॥। 

शत को विदे: शतुवेतुः (७१३६) से बसु आदेश करके बिद्वस्‌ 
बना, जिसके अन्त्य अछ को भ्याम परे रहते खादिष० (१४१ 
पद संज्ञा दोकर दकारादेश हो गया । पपिबान्‌ की सिद्धि घूत्र ३२ 
में हे, सो यहाँ पपिवस्‌ बनकर भ्यामू परे रहते स्‌ को दृत्व दो 
है । उखासत्रत्‌ पणेध्वत्‌ की सिद्धि परिं० ३३२७६ में देखें, तहत ' 
भिस्‌ परे रहते पद्‌ संज्ञा (१४१७) होकर रुप जानें। अतः 
अन्त्य अछ है” को दू हुआ है ॥ 

यहाँ से 'दः की अनुबृत्ति ८२७५ तक जायेगी ॥। 

तिप्यनस्ते! ॥८।२।७३॥ 

तिपि ७१ अनस्तेः $॥ प्ृ०-न अस्तिरनस्तिस्तस्य '' 
त्युरुप: ॥ अनु०--4:, पदस्‍्य । 'सः अन्नाप्यलुकततेते पूरवेबत्‌ ॥ १ 
अमनस्ते: सकारान्तस्प पदस्य तिपि परतो दकारादेशों भवति ॥ 3६ 
अचकादू भवान, अन्वशादू भवान्‌ ॥ 


भाषाशे: - [अनस्ते:] अस्‌ (घातु) को छोड़कर जो सकाशः् 
उसको [तिगि] विपू परे रहते दकारादेश होता है| चकासू तथ 
पूर्वक शासु घातु के लक में अदादित्वात्‌ शप्‌ का लुकू होकर अं 
ते रहा । भकृत सूत्र से स्‌ को दू तथा हल्ड्बाभ्यो० (६११६) 
के तू का छोप होकर अचकादू, अन्वशाद्‌ बन गया ॥। 


सिपि धातो रुबो ॥८।२७७४॥ 
सिपि जश१। घातोः 80 रु ११॥| वा अ०॥ अचु 
पदस्य, स इस्यपि च पूर्ववत्‌ ॥ अर्थेः-सकारान्तत्य पदृस्य 
रुरित्ययमादेशों विकल्पेन भवति सिंपि परतः पक्षे दकारो वा ॥ उ 
अचकास्व्वम , अचकात्‌ त्वम । अन्वशास्त्वम , अन्बशात्‌ खम || 
भाषार्थ:--सकारान्व पद्‌ जो [पातोः] धातु उसको [रप्त 
परे रहते [रः] रू आदेश [वा_] विकल्प से होता है. । पक्ष में 


पाद: | अष्टम्नो डध्याय: ६२७ 


प्राप्त दकारादेश होगा ॥॥ रू करने पर रेफ को विसजेनीय (८९६१) 
करके त्वम परे रहते विसर्जनीयस्य सः (८३१४) से विसजनीय को 
स्‌ हो गया, प्ज दृत्व करने पर दू को चत्वे होकर त्‌ हो गया है ॥ 

यहाँ से 'पिपि रुव! की अलुव्ृत्ति 2२७५ तक तथा 'षातो? की 
८।२७६ तक जायेगी | 


दशध ॥4।२७५। 

दू: ६॥॥ च अ०॥ अनु०-सिपि धातो रुबाँ, दः, पदस्थ ।॥ 
अर्थ:--दकारान्तस्थ च धातो: पदस्थ सिपि परतो रुभेवति दकारो वा।॥ 
उदा०-अभिनरूवम्‌ , अभिनत्‌ ख्वम। अच्छिनस्वम्‌ , अच्छिनत्‌ 
त्वम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[द: ] दकारान्त पद जो धातु उसको [च] भी सिपू परे 
रहते विकल्प से रु होता है। पक्ष में दत्व होगा। परि० 5१६६ में 
अमितोउत्र की सिद्धि की है, तद्त्‌ यहाँ भी 'अभिनर! बनकर पूर्वेबत्‌ 
बिसजैनीय एवं सत्व त्वम्‌ परे रहते हो गया। पक्ष में दत्व होकर 
अभिनत्‌ त्वम्‌ बनेगा ही ॥ 

वॉरुपधाया दीघे इकः ॥८|२।७६॥ 

बा: ॥श। उपधाया: ह१॥ दीघे: ११॥ इकः ॥१॥ स+-रत्व 
वश वो, तयो:'' इतरेलरहन्द्र: ॥ अबु०-धातोः, पदस्थ॥ अथ्थः-- 
रेफान्तस्य वकारान्तस्य च धातो: पद॒स्य उपधाया इको दीर्घों भव॒ति।॥ 
उदा०-रेफान्तस्थ--गी:, धू', पृ:, आशीः । बकारप्रहणमुत्तराथ तेन 
तत्रेवोदाहरिष्यते ॥। 

भाषार्थ:--[वों:] रेफान्त तथा वकारान्त जो धातु पद उसकी 
[ उपधाया:] उपधा [इकः] इक्‌ को [दीर्थ:] दी होता है। बकार प्रहण यहाँ 
अगले सूत्र के लिये है॥ धू: पू: की सिद्धि परि० ३२१७७ में देखें । 
गीर्बान आशीर्वान की सिद्धि मतुप्‌ में सूत्र ८२१५ में की है, तद्गत्‌ 
यहाँ भी क्विप्‌ करके 'सु' का हल्डन्यादि छोप करके गीः आशीः बनेगा। 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुश्गत्ति ८२७६ तक जायेगी । 


। हलि च॥ढ२७७॥ 
हि »१।| च अं०॥ अनु०-वॉरुपधाया दीघ 


इकः, घातो:॥ 


६२८ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


अथथः--हलछि च परतो रेफवकारान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घों भव॒ति ॥ 
उदा०--रेफान्तस्य-आप्तीणम , विस्तीणंम, विशी्णम्‌ , अबगूणम । 
बकारान्तस्थ-दीव्यति, सीज्यति ॥ 

भाषाथ:--[हलि_] हल परे रहते [च] भी रेफान्त एवं बकाराम्त 
धातु की उपधा जो इक उसको दीघ होता है॥। आस्तीणेम आदि की 
सिद्धियाँ सूत्र ५११०० एवं ८२४२ में देखें, तथा दीव्यति सीज्यति 
की परि० ३१६६ में देखें | पूर्व सूत्र से पदान्‍्त में जो रेफ एवं बकार 
उनकी उपधा को दीघेत्व प्राप्त था, यह सूत्र अपदान्ताथ है ॥ 

यहाँ से 'हजि' की अलुवृत्ति ८१७८ तंक जायेगी ॥ 


उपधायां च ॥८।२।७८॥ 

उपधायाम्‌ ७)१॥ च अ० ॥ अनु०--हछि, बोॉरुपधाया दी इक 
धातोः ॥ अर्थ:--ह॒लछि परतो यौ धातोरुपधाभूती रेफबकारो तयों 
रुपधाया इको दीर्घों भवति । उदा०-हुछलो-हूछिता । मुछौ-मृलिता। 
उर्वी-ऊर्विता । धुर्बी-घूर्विता ॥| 

भाषा4:--हलू परे रहते जो धातु की [उपधायाभ्‌ ] उपधा भूत रेफ 
एवं बकार उनकी (रेफ एवं वकार की) उपघा इक को [च] भी दीघ 
होता है ॥ हु मुछों धातुओं की उपधा रेफ है, उस रेफ की उपधा 
इक्‌ 'ड' को दीध प्रक्ृत सूत्र से होता है। इसी प्रकार उबी, धुर्वी का 
उब घुब शेष रहकर रेफ की उपधा इक्‌ को दीघे हुआ है ॥ वकार 
उपधा वाढी धातु के अभाव में उदाहरण नहीं दिखाया ॥ 


न भकुछु राम ॥८।२।७९॥ 

न अ०॥ भकुछु राम ६३॥ स०- भश्व कुरच छुर्‌ व भकुरछु 
रस्तेषां' ' 'इतरेतरह्न्द्र: ।। अबु०--बॉरुपधाया: दीघ इकः, धातो:॥ 
अर्थ:--रेफस्य बकारान्तस्य भस्य कुर्‌ छुर्‌ इत्येतयोश्वोपधायाः दीर्धों 
न भवति।॥ उदा०--भस्य-घुरं बह॒ति घ॒य:, घुरि साधुधुये:। कुर -- 
कुर्यात्‌ | छुर--छुयात्‌ ॥ 

भाषा्थ:-रेफ तथा बकारान्त [भकुछराम्‌ ] असंज्ञक को एवं छुर 
छुर धातु की उपधा को दीघे [न] नहीं होता।॥ सर्वेत्न उदाहरणों में 
हलि च से दीघेत्व की श्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया | कुर्यांत्‌ की सिद्धि 


पाद: ] अष्टमोडध्याय: ६२६ 


सूत्र ६७१०९ में देखें। तद्गत्‌ छुर धातु से छुयांत्‌ बनेगा। धुय: में 
घुरो यडढको (9७७७) तथा तत्र साधुः (४४६८) से यत्‌ प्रत्यय हुआ 
है, अतः घुर! यवि भग्‌ (१४१८) से भसंज्ञक है | 


अदसो 5सेदोदु दो म: ॥८।२॥८०॥ 

अदसः 0१ असे: ३१॥ दात्‌ ४॥१॥ उ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: ॥ 
दः ॥॥॥ मं: १॥। स्०--अविद्यमानः सिः सकारो यस्य स असि- 
स्तस्य' * 'बहुत्रीहि: || सि इत्यन्न इकार उच्चारणाथे: ॥ अर्थ:--असका- 
रान्तस्यादसो दादुत्तरस्य वणस्य उबणादिशों भवति, दकारस्थ च मकारा- 
देशो भबति ॥ उदा>--अमुुम्‌ , अमू , अमून्‌ , अमुना, अमूभ्याम)॥ 

भाषाथ:--[असे:] असकारान्त जो [अदसः| अवदुस शब्द उसके 
[दातू ] दकार से उत्तर जो वर्ण उसके स्थान में [ उ_] उबणे आदेश होता है, 
तथा [द:] दकार को [मः] मकारादेश भी होता है ॥ यहाँ उबर्ण आदेश 
करने से दकार से उत्तर एकम्रान्निक वाले वर्ण को हंस्व 'उ' तथा दो 
मात्रिक बाछे को दीर्घ 'ऊ होता है, ऐसा जानें। यह बात परि० १३१४६ 
के प्रमाणक्ृत आन्तये के उदाहरण अमुष्णी अमूभ्याम्‌ से सुस्पष्ट हो जाती 
है, सो वहीं देखें ॥ अमू की सिद्धि परि० १११२ में देखें, एवं अमुना 
की सिद्धि न मु ने(८(२४३) सूत्र में देखें। अमून्‌ में तस्माच्छसों ० (६।१॥६६) 
से शस के स्‌ को न्‌ हुआ है॥ 


यहाँ से 'अदसोउसे्दात्‌ दो म? की अनुब्ृत्ति ८२८१ तक जायेगी॥ 
एत ईद बहुबचने ॥८।२।८१॥ 


एतः ३॥१॥ ईत ११॥ बहुबचने ७१॥ अबु०--अदसो3सेदाँत्‌ 
दो मः॥ अर्था--असकारान्तस्यादसो दादुत्तरस्य एकारस्यथ ईकारादेशो 
भवति दकारस्य च मकारः, बहुबचसे। उदा०--अमी, अमीभिः, 
अपम्रीभ्यः, अमीषाम्‌ , असीषु ॥ । 


भाषार्थ:--असकाशन्‍्त अद्स शब्द के दकार से उत्तर [एतः ] एकार 
के स्थान में [ईत्‌ ] ईकारादेश होता है, एवं दुकार को मकार भी होता 
है, [बहुवचने] बहुबचन में, अर्थात्‌ बहुत पदार्थों को कहने में ।। अभी 
की सिद्धि परिं० ११११२ में देखें । तद़्त्‌ भिस आदि बिभक्तियों में भी 


६३० अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो [ द्वितीय: 


जानें। बहुब्चने भल्येत्‌ (७३१०३) से एत्व कर लेने पर अप्ीजिः 
आदि में ईत्व होता है। अमीषाम यहाँ 'अद आम! इस अवस्था में ही 
आमि सर्वनाम्न:० (७१४२) से सुद आगम होकर पश्चात्‌ अन्य काये 
होते हैं ॥ 


वाक्यस्थ दे; प्छुत उदात्त। ॥८।२॥८२॥ 


बाक्यस्य १ दे; शा प्लुतः १।९॥ उदात्तः ११॥ अबचु ८ - पद्रय || 
शर्थ:-अधिकारोउयमापादपरिसमाप्ते:। यद्ति ऊष्बेमनुक्रमिष्यामो वाक्‍्यस्य 
हेः प्लुत बदात्त इत्येब॑ तद्वेदितव्यमू। उदा०--वच्यति-पत्यभिवादेडशुद्े- 
अभिवादये देवदत्तोडह भोः, आयुष्मानेधि दे बदुत्त ३ ॥ 


भांषार्य:--यह अधिकार सूत्र है। पाद की समाप्ति प्यन्त (4२१०८) 
इसका अधिकार जायेगा, अतः सर्वेत्र [वाक्यस्य] वाक्य की [टे:] टि 
को [प्छुतः] प्छुत [उदाच:] उदात्त दोता है ऐसा अथ होता जायेगा।॥ 
उदाहरण में द्वदत्त ३! वाक्य का अन्तिम पद्‌ है, अतः उसकी टि! 
को उदात्त प्लुत हो गया। 'पदस्य' का अधिकार आ ही रहा है, अतः 

_ #ब्ाक्यान्त पद्‌ की टि को प्लुत उदात्त हो” यह अर्थ सज्ञत हो जायेगा 
ऊकालोज्कूस्व ० (१२२७) से त्रिमात्रिक की प्लुत संज्ञा कही है, सो 
टि को त्रिमात्रिकत्व एवं उदात्तत्व हो जायेगा। जहाँ हलन्त टिसंज्ञक 
होगा वहाँ भी हट से पूव अचू को ही प्लुत होगा, क्योंकि प्लुत संज्ञा अचू 
की कही है ॥ 


प्रत्यभिवादे5शुद्र ॥८।२॥८ ३॥ 


प्रत्यभिवादे ७१ अशुद्गे »५॥ स२-न शूद्रो5शूह्रस्तस्मिन्‌' ' 'नव्य- 
तस्पुरुष: ॥ अबु०--वाक्यस्य ठेः प्लुत उदात्त;, पदस्य॥ अर्थ:--पत्य- 
भिवादे यद्वाक्यमशुद्रविषयक तस्य ठेः प्लुतो भवति सच उद्त्तः॥ 
अभिवाद्यमानो यदाशीरवच:ः प्रयुडक्ते स प्रत्यभिवाद: ॥ उद्ा०--अभि- 
बादये देवदत्तोडहम भोः, आयुष्मानेधि दे_.त्त ३॥ 

भाषार:--[अशुद्रे] अशूद्र विषय में [अत्यमिषादे] प्रत्यभिवाद 
चाक्य के पद की टि को प्छुत होता है, और बह प्लुत यदात्त होता है 
अभिवादन करने के पश्चात्‌ जिसका अभिवादन किया गया है! उसके 
द्वारा जो आशीर्वेचन कह्दा जाता है, वही प्रत्यभिवाद है। इस प्रकार 


पादः ] अष्टमो ध्यायः ६३१ 


उदाहरण में पहले 'अभिवादये'*” में देवदत्त आपका अभिवादन करता 
हूँ, ऐसा अभिवादन वाक्य प्रयुक्त हुआ। पश्चात्‌ अभिवायमान ने प्रत्य- 
भिवादन रूप में आशीवेचन कहा हि देवदत्त तुम चिरज्षीवी हो”, सो 
यहाँ प्रत्यभिवाद्‌ वाक्य के अन्तिम पद्‌ देवद॑त्त की टि को प्छुत उदात्त 
हो गया ॥॥ 


दूराडते च ॥८।२८४७॥ 

दुरात्‌ ४१ हूते ७श॥ च अ०॥ अबु०--वाक्यस्य दे: प्लुत 
उदात्तः, पदस्थ ॥ अथ्थ:--दूरादू हूते 5 आह्वाने यदूवाक्य वत्तेते तस्य टेः 
प्लुतो भवति स च उदात्त:॥ उदा०-आगच्छु भो माणबक 
देवदुत्त ३। आगच्छ भो माणवक यज्ञदृत्त ३ ॥ अन्त्य वजेयित्वा अन्य- 
ैकश्रुतिभयरति उद्तपूव विहाय ॥। 

भाषार्थ:--[दरात्‌ ] दूर से [हते| बुलाने में जो प्रयुक्त वाक्य उसकी 
टि को [च] भी प्छुत उदात्त होता है॥ देवदुत्त रे यज्ञदत्त ३ को यहाँ 
प्लुत उद्ात्त हो गया, क्‍योंकि वाक्य में दूर से आह्यान हो रहा है ॥ 
एकश्रृति दूरात्‌ सम्दुद्धों (९३३) से दि को छोड़कर अन्यत्र एकश्रुति 
होती है, और टि से पूर्व को अनुदात्ततर (१२४०) दोता है ॥ 


यहाँ से दूराझूते' की अलुब्त्ति २८५ तक जायेगी। 
हैहेप्योगे हेहयो! ॥८।२।८५॥ 


हैदेप्योगे ७१॥ हैहयो: हैश। स०-हैश् देख हैहयौ, तयोः 
प्रयोग: हैहेप्रयोगस्तस्मिन' ' 'दन्द्रगर्भषष्ठीतत्पुरुष:। हैख् हेव्व हैहयों, 
तयो:' ' 'इतरेतरदून्द्:॥ भबु०-दूराड्ूते, प्लुत उदात्तः, पदस्थ ।॥ 
अर्थ:--हैहयो: प्रयोगे दूरादाह्माने यद्धाक्यं तत्र हेहयोरेव प्लुतोदात्तो 
शक ॥ उद्दा० - है ३ देवदत्त, देवदत्त है ३। हे ३ देवदत्त, देवदत्त 
३॥ 
माषाभैः--[हैहेम्योगे] है. तथा है. के प्रयोग होने पर जो दूर से 
बुलाने में प्रयुक्त वाक्य उसमें [हैहयो:] है तथा है को ही प्छुत उदातत 
होता है । 'वाक्यस्य ठेः प्छुव उदात्त: का अधिकार होने से वाक्य के 
न्त में प्रयुक्त है हे! को ही प्लुत उदात्त होता, किन्तु यहाँ हैहयो:' 


६३२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्त [ द्वितीय: 


कह देने से वाक्य के आदि अथवा अन्त कहीं भी है हे' हों उन्हें प्लुत 
उदात्त हो जायेगा ॥ 


शुरोरजतो 5नन्‍्त्यस्याप्येकेकस्य श्राचास्‌ ॥८२।८६॥ 
गुणों: ॥१॥ अन्तः कैश अनन्त्यस्थ ६१॥ अपि अ०॥ एकेकस्य 
६॥१। प्राचाम क्षरे। त्तृ०--न ऋत्‌ अनूत्‌ तस्य''नअतत्पुरुष:॥ न 
अन्त्योडनन्त्यस्तस्य '' 'नवृतत्पुरुष। ॥॥ एकेकस्थ  इत्यत्न बीप्सायापर्थ 
द्विखवम्‌ , एक॑बहुवीहिबत्‌ (८१६) इंति बहुब्रीहिवद्धावश्ध ॥ अधु०-- 
वाक्यस्य ठेः प्लुत उदात्त;, पद्स्य ॥ अथ्थः--ऋकाखर्णितस्थ गुरो- 
रननन्‍्त्यस्य, एकैकस्य, अपिम्रहणादस्त्यस्यापि ठेः (सम्बोधने कस्तेमानस्थ) 
प्राचामाचार्याणां मतेन प्लुतोदात्तो भवति॥ प्रत्यभिवादेडशुद्रे इस्येब- 
मादिना यः प्लुतो विहितस्तस्येबार्य स्थानिविशेष उच्यते।) उद।०-- 
आयुष्मानेधि दे ३ वदत्त। देवद ३ त्त। देषदत्त ३। ये ज्ञदत्त। 
यज्ञद्‌ ३ त्त । यज्ञदत्त ३ | 
भाषा्थ:--[अचूत:] ऋकार को छोड़कर वाक्य के [अनन्त्यस्य] 
अनन्त्य (जो अन्त में न हो ऐसे) [गुरो: | गुरुसंज्षक वर्ण को [एकैकस्य | 
एक एक करके अर्थात्‌ पर्याय से तथा अन्त्य के टि को [अपि] भी 
[आचाम्‌] प्राचीन आचार्यों के मत में प्लुत उदात्त होता है. ॥ 


प्रत्यमिवादे5शूद्रे आदि तीन घूत्रों से जो वाक्य के अन्तिम पद के 
दि को प्लुत कहा है, उसका इस सूत्र से प्राचीन आचार्यों के मत में 
अन्य स्थामविशेष भी कहते हैं.। 'प्राचाम कहने से पाणिनि मुनि के 
मत में केबल अन्त्य को प्लुतोदात्त होगा, अर्थात्‌ आयुष्मानेधि 
देवदत्त २! ऐसा ही रहेगा।। इस प्रकार इस सूत्र से प्राचीन आचाययों 
के मत में देवदत्त' के अनन्त्य गुरुसंक्षक ब्ण दे के 'ए' को एवं द्‌ 
के अ' को प्लुत होता है, तथा 'अपि' ग्रहण से पूब सूत्रों से प्राप्त अन्तर 
टि को अर्थात्‌ त्त के अ को भी पर्याय से प्लुत होता है। अन्त्य वे 
साथ यहाँ गुरु का सम्बन्ध न छगकर टि का ही छगाना है, अतः गुरु 
संज्ञा न होने पर भी अन्त्य टि को प्लुत होता है. ॥ दीप व (१४४१२ 
से दे” की गुरु संज्ञा तथा संयोगे गुरु (१४११) से त्त परे रहते “द्‌ 
की गुरू संज्ञा है। इसी प्रकार यज्ञदुत्त में भी जानें, यहाँ संयोगे गुए 
से ही गुरु संज्ञा है. | 


पाद:ः ] अष्टमी उध्याय: ६३३ 


ओमभ्यादाने ॥८।२।८७॥ 


ओम अ०।॥ अभ्यादाने ज१॥ अनु०-प्लुत उद्दात्त+, पद्स्य | 
अर्थ:--अभ्यादाने य ओमशब्दस्तस्य प्लुत उदात्तो भवति ॥ अभ्यादानम 
ञप्नारम्स: ॥ उदा०-ओरेम अग्निमीडे पुरोहितम (ऋ० १११) ॥ 


भाषाथ: - [ अभ्यादाने] अभ्यादान  प्रारस्भ में वत्तेमान [ओम] 
ओम रब्द को प्लुत उदात्त होता है।॥ प्रारम्भ से अभिप्राय वैदिक 
मन्‍्त्रों के प्रारम्भ से है ॥ अचश (१२३२८) परिभाषा सूत्र से सर्वेन्न 
अच को प्लुत होगा ॥ 


ये यंज्ञकमंणि ॥|८।२८८॥ 


ये लुप्तपष्ख्यन्तनिदेशः | यज्ञकमेणि ७१॥ पस्त--यज्ञस्थ कर्म ८ 
क्रिया यज्ञकर्म तस्मिन्‌ 'पष्टीतत्पुरुष: || अनु०--प्लुत उदात्त:, पद्स्य ॥ 
अर्थ:--ये इत्येतस्थ पद्स्य यज्ञकर्मणि प्लुतोदात्तो भवति॥ उद्०-- 
ये ३ यजामहे, समिधाभि दुब्स्‍्यत (ऋ० ८४४१) ॥ 

भाषाथ:--[ये] ये शब्द को [यज्ञकर्मणि] यज्ञ की क्रिया में प्लुत 
उदात्त होता है ॥ श्रौत यज्ञकर्म में याज्या5-जिस मन्त्र से आहुत्ति 
दी जाती है उसके आरम्भ में ये ३ यजामहे' बोला जाता है॥ 


यहाँ से 'यज्ञकर्मणि' की अनुबृत्ति ८२९२ तक जायेगी । 
प्रणवष्टे! ।८।२।८९॥ 


प्रशव: ११॥ ठेः 8॥९॥॥ अचु०-यज्ञकर्णि, वाक्यस्य प्लुत उद्ाप्त:, 
पद्स्य ।। अय:--यज्ञकर्मणि वाक्थस्य पदुस्य टेः प्रणबः 5 ओम इत्यादेशो 
भवति स च प्लुतोदात्तो भवति। उदा०-अपां रेतांसि जिनन्‍्वतोश्मू 
(ऋ० ८४४१६) देबान्‌ जिगाति सुम्नयोरेम्‌ ॥ 

भाषाथे:--यज्ञकसे में अन्तिम पद्‌ की [टे:] टि को [ग्रण॒व:] प्रणब 

थांत्‌ ओम आदेश होता है और बह प्लुत उदात्त होता है. ॥ 

विशेष:--सामिधेन्यादि (समृह विशेष रूप में पठित) ऋचा विश्वेषों 
में ही ठि को प्रणव (ओझ्डार) यज्ञकर्म में होता है, सभी मन्‍्त्रों को नहीं 
अतः सभी मनन्‍्त्रों के अन्त में टि को ओश्म करके यज्ञकम में बोलना 


६३४ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ द्वितीय: 


अबैदिक प्रक्रिया है, ऐसा समझना चाहिये। यह ओश्म्‌ आदेश वहीं 
होता है जहाँ ऋक्‍समह का पाठ मात्र होता है बीषदट या स्वाहा शब्द 
का प्रयोग नहीं होता यह श्रीत कर्म का नियम है ॥ जिन्वति में इकार 
टि है, एवं 'सुम्नयुस्‌' में उस! अतः इन्हीं को उदाहरणों में ओश्म हो 
गया है। जिन्वति की सिद्धि पूषे दिखा आये हैं ॥ 

यहाँ से 2 की अनुवृत्ति ८२९० तक जायेगी ॥ 

याज्यान्त) ॥<।२॥९०॥ 

याज्यान्त: ११॥ स०--याज्यानामन्त: याज्यान्तः, पष्ठीतत्पुरुष: ॥॥ 
अनु ०-टठे:, यज्ञकर्मणि, वाक्यस्य प्लुत जद्त्त:, पदस्य॥ अर्थ:-याज्याकाण्डे 
ये पठिताः मन्त्रास्ते याज्या:। तेषामन्त्यस्य ठेः प्लुत उदात्तो भवति।॥ 
उदा०--स्तोमैविंधेमाग्नये३ (ऋ० ८४३।११)। जिहामग्ने  चक्ृषे 
हृव्यवाद्वाश्म (ऋ० १०।८।६) ॥ 

भाषाथथ:--याज्यानुवाक्याकाण्ड" में पढ़े हुए मन्त्र याज्या' नाम से 
यहाँ स्मृत हैं। [याज्यान्तः] याज्या नाम की ऋचाओं के अन्त की दि 
को यज्ञकम में प्लुत उदात्त होता है॥ याज्याकाण्ड में ऋचाओं के 
वाक्यसमुदाय रूप में याज्या मन्त्र पढ़े हैं, सो यहाँ “अन्त पभ्रहण करने 
से उस समुदाय के अन्त के टि को प्लुत उद्ात्त द्वोता है, अन्यथा 
प्रत्येक वाक्य के अन्त के दि को हो जाता ॥ 


ब्रृहिप्रेष्यशरोषड बोषडाबहानामादे! ॥८।२।९ १॥ 


ब्रृहि' ' 'हानाम $।१॥ आदेः ६॥१॥ स०--ब्रूहि० इत्यत्रेतरेतरहन्दू: ।॥ 
अचु०--यज्ञकमंणि, प्लुत उदात्तः, पदस्य | अर्थः--बहि, प्रेष्य, श्रोषट 
वौषद्‌, आवबह इल्येतेषामादे: प्लुत उदात्तो भब॒ति, यज्ञकर्मणि।॥॥ 
उद्ा०-हब्हि--अग्नयेउनुत्र्‌ ३ हि। भ्रेष्य--अग्नये गोमयान्‌ प्रे ३ घ्य। 


१. भ्रन्‍्य संहिताओं में याज्यानुवाक्या मन्त्र बिखरे हुए हैं, परन्तु मैत्रायणी 
संहिता ४१ ०-१४ (ग्रन्थान्ते) में सब एक स्थान पर पठित हैं। यह याज्यानुवाक्या- 
काण्ड ही कहाता है । 

२. याज्या वे सस्त्र कहाते हैं जिनसे श्रौत कस में यजत > भ्राहृति प्रवान 
किया जाता है । 


पांद: | अष्टमोडध्याय: हरे 


श्रीषट--अस्तु श्री ३ घट । वौषद--सोमस्याग्ने वीहि ३ वो ३ षद । 
आवह--अग्निम्ता ३ वह ॥ 

भाषा4:--[जूहि ' नाम ] बूहि, अष्य, श्रीषट्‌ , वौषट्‌ , आवह इन 
पदों के [भादे:] आदि को यज्ञकम में प्लुत उदात्त होता है ॥ श्रीषद्‌ 
बीषद शब्द्‌ निपात तथा अन्य शब्द छोडन्त हैं. ॥ 

यहाँ से 'आदे: की अनुब्॒त्ति ८२९२ तक जायेगी ॥ 


अग्नीअपणे परस्य च ॥८|२९२॥ 


अग्तीओषण ७१॥ परस्य $॥॥॥ च अ०)॥ स०--अग्नीधः प्रेषण- 
मग्नीस्पेषणं तस्मिन्‌' ' 'पष्टीतत्पुरुष: | अनु०-आदेः, यज्ञकमणि, प्लुत 
उदात्त:, पदस्य। अथः-अग्नीधः प्रेषणे आदेः प्लुतोदाप्तो भवति 
तस्मात्‌ परस्य च, यज्ञकमेणि॥ अग्सीदू ऋत्विग्‌विशेषस्तस्य प्रेषणम्‌ 
+ यज्ञकमंणि नियोजनम्‌ ।। उदा०--आ ३ श्रा ३ बय | ओ ३ श्रश्बय ॥ 


भाषा4:--] भरनीतग्रेषणे)] अम्तीधू के प्रेषण 5 नियोजन (कार्यो 
प्रैध करने में) में पद के आदि को प्लुत उद्गात्त होता है. [च] तथा 
उससे [फरस्य] परे को भी होता है, यज्ञकर्म में। अग्नीधू यज्ञ के 
ऋत्बिग्‌ विशेष की संज्ञा है ॥ 


विभाषा प्ृष्टप्रतिवचने है। ॥८।२।९३॥ 


विभाषा ११ प्रष्ठश्रतिवचने ७0१ हैः ॥१॥ प्त०-एष्टस्य प्रति- 
वचनम्‌ > आख्यान॑ पृष्टप्रतिवचन तस्मिन' “ 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥ अनु०-- 
प्लुत उदात्तः, पदस्य | अथे:--प्रृष्टस्य प्रतिवचने - प्रत्युत्तरे है: विभाषा 
प्लुत उदात्तो भवति | उदा०-अकार्षी: कं देवदत्त अकाष हि ३। 
अकार्ष हि। अछावीः केदार देवदत्त ? अलाविष हि. ३। अछाविषं हि ॥ 


भाषाथ:---[प्रष्मतिकचने | प्रृष्ट > पूछे गये पश्न के प्रतिबचन 
प्रध्युत्तर (वाक्य) में जो [हेः |] हिं उसको [विभाषा]] विकल्प करके प्लुत 
उदात्त होता है ।। “अकाप हिं, अछाविषं हिः ये प्ृष्टप्रतिवचन में वाक्य 
कहे गये हैं, अतः हि! को विकल्प से प्लुत उदात्त हो गया ॥ 

यहाँ से 'विभाषा' की अनुवृत्ति ८२॥९४ तक जायेगी ॥ 


६३६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


निगृद्यालुयोगे च ॥८।२९४७।॥ 

निगृह्यानुयोगे ७१॥ च अ० || स०-नियृदह्यस्य अजुयोग: निय्द्यानुयोग- 
स्तस्मिन' ' 'घष्ठीतत्पुरुष: | अनु०--बविभाषा, वाक्यस्य दे: प्लुत उदाप्तः, 
पद्स्य ॥ स्वपक्षात्‌ प्रच्यावनमपतयन निम्रहः। यस्मादसौ प्रच्यावित- 
स्तस्थैव मतस्या55विष्करणम्‌ शब्देन प्रकाशन नियोग: ! नियृह्य इति 
ल्यबन्तमेतत्‌ ॥ अर्थ:--निगृह्याज्ुयोगे यद्‌ वाक्य बर्तते तस्य टेः विभाषा 
प्लुत उदात्तो भवति ॥ उदा०--अनित्यः शब्द इति केनचित्‌ प्रतिज्ञातम्‌ , 
त॑ बादिनमुपपत्तिमिनियृद्य स्वमतात्‌ प्रच्याव्य उपालिप्सु: सामपैममु- 
युडक्ते--अनित्यः शब्द इत्यात्थ ३| अनित्य: शब्द इत्यात्थ। अद्यामा- 
चास्येत्यात्य ३। अद्यामावास्येत्यात्य ॥ 

भाषाथ:-[निम्रह्माइयोगे] निगृक्मालुयोग में वर्तमान जो वाक्य 
उसकी टि को [च] भी विकल्प से प्लुत उद्ात्त होता है॥ निग्रह्य शब्द 
ल्यबन्त है । अपने पक्ष से (तर्क एवं हेतु द्वार) किसी को स्वम्तत से हटा 
देने को अर्थात्‌ उसके पक्ष का खण्डन कर देने को निम्रह कहते हैं, एवं 
जिस पक्ष से वह निग्ृहीत (पकड़ा गया है) हुआ है, उसी मत का शब्दों 
द्वारा आविष्कार 5 प्रकाश करना अनुयोग कहाता है | इस प्रकार निय्ृ्य < 
निगृहीत करके जो अनुयोग वह नियद्यानुयोग है, उसमें जो वाक्य, 
उसकी “टि” को प्लुत उदात्त होता है। उदाहरण में किसी ने “शब्द 
अनित्य है” ऐसी प्रतिज्ञा की । ऐसा कहने बाले के पक्ष का तक एवं हेतु 
द्वारा खण्डन कर दिया, यह निम्रह हुआ। अब जिस पक्ष से अर्थात्‌ 
अनित्य शब्द है” इस प्रतिज्ञा से वह हटाया गया, उसी पक्ष का क्रोघयुक्त 
निन्‍्दा से वह उपाछिप्छु -उपाल्म्म देने बाछा प्रकाश करता है। 
यथा--अनित्य:' ' “शब्द अनित्य है. ऐसा कहता है, आज अमावस्या 
है! ऐसा कहता है, इस प्रकार यहाँ निमृद्यानुयोग स्पष्ट है ॥ 

आम्रेडितं मत्सने ॥८|२।९५॥ 

आम्रेडितम्‌ १९ भत्सेने ७१॥ अनु०-प्लछुत उद्यत्त: | अर्थ:-- 
भत्सने द्ोत्ये आम्रेडितं प्लबते उद्त्तत्थ भवति ॥| वाक्यादेरा० (८।१८) 
इत्यनेन भत्सने द्विवेचनमुफ्त तस्याम्रेडितस्यात्र प्लुतो भवति | उदा०-- 
चौर चौर ३, वृषल बृषंछ ३, दस्यो दुस्यो ३ घातयिष्यामि सवा बन्धयि- 
ध्याप्ति वा | 
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भाषार्थ:--[सर्सने] भत्सेन में [श्राज्रेडितम्‌ ] आम्रेडित को (टि 
को) प्लुत उदात्त होता है.॥ वाक्यादेरामन्तितस्या> से भत्सैन की गम्य- 
मानता में द्वित्व कहा है, सो उस द्वित्व किये हुये के आम्रेडित संज्ञक 
(८१२) को प्रक्ृत सूत्र से प्लुत उदात्त हो गया ॥ 

यहाँ से 'भर्तने' की अनुवृत्ति ८२९६ तक जायेगी।। 


अड्डयुक्त तिदाकाइम्‌ ॥८।२॥९ ६॥ 
अज्ञयुक्तम्‌ ११॥ तिडः ९११९॥ आकाइ्क्षम १ !१॥॥ त्ृ०->अक्ल इत्य- 
नेन युक्तमद्युक्तम्‌ , दतीयातत्पुरुष:। आकाइश्षतीति आकाडक्षम , 
पचायच्‌ भवति ॥| अनु >--भरत्सने, प्लुत उद्धत्त: ॥ अर्थ:--अक्ल इत्यनेन 
युक्तमाकाडक्ष॑ तिडन्त॑ भत्सने प्लचते, उदात्तश्न स भवति।॥ उदा०-- 
अज्ग कूज ३, अज्ञ व्याहर ३, इदानीं ज्ञास्यसि जाल्म | 
भाषा्थः--[अज्ञयुक्तम्‌ ] अज्ग' शब्द से युक्त जो [तित्काडक्षम्‌ ] 
आकाडश्षा रखने वाछा तिडन्त उसको (उसके दि को) प्लुत होता 
है. ॥ कूज, व्याहर (छोडन्त) तिडन्त अज्ग शब्द से युक्त तथा आकाडक्ष 
(किसी अन्य बात की अपेक्षा रखते हैं) हैं, अतः इन्हें प्लुत हो गया ॥ 
किसी ने किसी को कहा--अक्लञ कूज ३'* खूब बोल छो तुम, खूब घूम 
लो तुम, अभी पता चलेगा ॥ | 


।छ) 
विचाय॑माणानाम्‌ ॥८।२।९७॥ 
विचार्यमाणानाम ३(१॥ अबु>- वाक्यस्य ठेः प्छुत उदात्तः॥ 
प्र्यक्षादिप्रमाणेन वस्तुपरीक्षण बिचारः, तेन विचारेण विषयीक्रियमा- 
णानि ज्ञानानि विचार्यमाणानि, तेषां विचायमाणानाम्‌ ॥ अथः _ बिचारय- 
माणानां बाक्यानां ठेः प्लुतोदात्तो मव॒ति । उदा>--द्योतव्यं दीक्षितस्य 
गृहा ३ इ। तिप्ेयपा ३ इ, अनुप्रहरे्यूपा ३ ३॥ ह 


भाषा्थ:--[विचाय॑माणानाम्‌] विचायेमाण वाक्य केटिको प्लु 

उदात्त होता है ॥ भृत्यक्षादि_ प्रमाणों के द्वारा किसी वस्तु का परीक्षण 

करना अर्थात्‌ यह कैसा है कैसा नहीं, यह सोचना विचार है। उस 

( (5 ५ 

विचार का विषयरूप जो ज्ञान चह विचायंमाण (विचार किया जाने 

वाल) ज्ञान है, अतः ऐसे वाक्य के टि को प्लुत कह दिया। विपूर्षेक 
“4 8 ॥ ए 355 «४: 

चर धातु से कमे में यक्‌ शानच्‌ होकर बिचारयमाण बना है.। द्ोतव्य॑ 
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थहाँ विचार किया जा रहा है कि दीक्षित के घर में यज्ञ करना चाहिये 
या नहीं । यूपे तिष्ठेतः ' 'यहाँ क्या 'यूप पर रहे अथवा यूप पर प्रहार 
करे यह विचार हो रहा है; अतः ये विचायमाण वाक्य हैं.। अगले 
सृत्र में भाषायाम' कहने से यह सूत्र छुन्द में ही होगा, ऐसा जानें॥ 
उदाहरणों में 'गृहे' 'यूपे' के एकार को प्रक्ृत सूत्र से प्लुत बिधार 
करने पर एचोउप्रग्॒ह्म० (८।२॥१०७) ने कहा कि एच को प्लुत जब 
कहें तो उस एच के पूथ बाले आधे अंश को आकार हो जाये और 
वह प्लुत हो, तथा उत्तर वाले अंश को इकार उकार हो जाये, सो यह 
८2! के उत्तरांश को इ तथा पूषे को आकार होकर प्लुत हो गया। ए+ 
की दो मात्रायें हैं, अतः एक-एक मात्रा को दोनों कारये हो गये ॥ 


यहाँ से विचायंमाणान/म्‌! की अलुब्॒त्ति ८२६८ तक जायेगी ॥ 


पूर्व तु भाषायाम्‌ ॥८।२।९४॥ 


पूर्व॑म ११॥ तु अ० ॥ साषायाम्‌ ७१ अबु०--विचार्येमाणानाम 
वाक्यस्य दे: प्लुत उदात्त:, पदस्य || अथ्थेः-विचारयमाणानां बाक्यास् 
भाषायां बिषये पूर्वमेव वाक्य प्छबते उद्ात्तश्थ भवति॥ उद्ा०- 
अहि्नु २, रण्जुनु । छोष्टो तु ३, कपोतो नु ॥ 


भाषार्थ:--विचार्यमाण वाक्यों के [पूर्वम्‌] पून्रे वाले वाक्य की 
को [ठ] ही [माषायाम्‌ ] भाषा विषय में प्लुत उदात्त द्ोता हे ।॥ पृ 
सूत्र से दी सिद्ध होने पर नियमार्थ यह सूत्र है कि - 'पपूवेबाले बाक 
की टि को ही प्लुत हो परवाडे को नहीं! । प्रयोग की अपेक्षा से पूछेः 
समझना चाहिये, अतः अहिनु३, छोष्टो नुई पूछे प्रयुक्त वाक्य को प्लु 
हुआ है। यह सप॑ है, अथवा रज्जु हे, ढेला है. अथवा कपोत 
ऐसा उदाहरणों का अर्थ है। जु' शब्द वितर्क अर्थ में यहाँ है ॥ 

प्रतिश्रवणे च ॥८।२॥९९ 

प्रतिश्रवणे ७!१॥ च अ०॥। अनु० -वाक्यस्य टेः प्लुत लदार 

पद॒स्‍्य ॥| प्रतिश्रवणमभ्युपगमः 5 अद्जीकारः, श्रवणाभिमुख्य व ॥ अर्थ:- 


प्रतिश्रवणे यद्वांक्य वत्तते तस्य दे: प्लुत उदात्तो भवति।॥ उदा०-मगां 
देहि भो: ? अहं ते ददामि३ । देवदन्त-मो: ! किमात्थ३ ॥ 
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भाषार्:--[अतिश्रवरों ] प्रतिश्रबण में बत्तेमान बॉक्य की ठि को 
[च] भी प्छुत उदात्त होता है | प्रतिश्रवण स्वीकार अज्जीकार करने 
को तथा अच्छी प्रकार सुनने में प्रवुत्ति को भी कहते हैं, सो दोनों 
अर्थों में यह सूत्र प्रवृत्त होता है। पु उदाहरण में किसी ने कहा गो 
मुझे दान करो' तो दूसरे ने उसे स्वोकार करके कहा-अहं ते दृद्सि हाँ 
तुम्हें गो देता हैँ” सो यह अज्ञीकार अर्थ में प्रतिश्रवण वाक्य है। 
द्वितीय उदाहरण में कोई देवदत्त को संबोधित करता है, सुनने वाला 
पूछता है क्‍या कहा ? इससे उसके अच्छी प्रकार सुनने की चेष्टा व्यक्त हो 
रही है, अतः टि को प्लुतोदात्त हो गया | 


अजुदात्त प्रश्नान्ताभिपूजितयी/ ॥<4।२॥१००॥ 

अनुदात्तम १९ प्रश्नान्‍ताभिपूजितयो: ७७॥ स०--प्रश्नाथे बाक्ये 
प्रश्नशब्दो बत्तेते, तस्य अन्तः प्रश्नान्तः, पष्ठीतत्पुरुषः। प्रश्नान्तम्व 
अभिपूजितश्च शश्नान्ताभिपूजिती, तयो:''इतरेतरहन्द्र: | अबु०-- 
वाक्यस्य टे: प्लुत:, पदस्य ॥ अर्थ:--प्रश्नवाक्ये यश्वरम॑ पद॑ प्रयुब्यते स 
प्रश्नान्तस्तस्मिन्‌.प्रश्नान्तेडभिपूजिते पदे यद्वाक्‍्यं तन्र च विधीयमानो 
प्लुतो5नुदात्तो भवति, न तूदात्त: । अनन्त्यस्यापि प्रश्ना० (८।२१०५) 
इत्यनेन पश्सान्ते प्लुतो बिघीयते, अभिपूजिते यदूवाक्य॑ तत्नानेनानुदात्तं 
क्रियते )। उदा०--अगमंरे: पूर्वी रन ग्रामाश्न अग्निभूताश३। 
अगर्म३: पूर्वा'श्न्‌ ग्रामारच पटारेउ। अभिपूजिते-शोभनः: खल्बसि 
माणवक्‌३ ॥ | 

भाषाथ:--[अश्नान्तामिपूजितयो:] प्रश्नान्‍्त तथा अभिपूजित में 
विधीयमान प्लुत को [अनुदात्तम्‌] अनुदात्त होता है॥ प्रश्नान्त से 
यहाँ प्रश्न किये जाने वाठ़े बाक्य के अन्तिम पद्‌ से अभिप्राय है, सो 
ऐसे बाक्य के अन्तिम पद्‌ को विधीयमान, एवं अभिपूजित अथ में 
बत्तेमान जो बाक्य उसको विधीयमान जो प्लुत उसे इस सूत्र ने 
अनुदात्त कह दिया। प्लुत को प्लुत उदात्त का अधिकार होने से 
उदात्त ही प्राप्त था, अतएव अनुदात्त विधानार्थ यह सूत्र है ॥ 

अनन्त्यस्यापि पश्ना०(८२९१००)से प्रश्नान्त में प्लुत का विधान है। 
अभिपूजित में इसी से अनुदात्त प्लुत होता है।। अनन्त्यस्यापि प्रर्ना- 
ख़्यानथो: सूत्र से वाक्यस्थ अन्त्य एवं अनन्त्य सभी पदों के टि को प्लुत 
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स्व॒रित कहा है, सो यहाँ इस वचनप्रामाण्य से प्रश्नवाक्य के अन्तिम 
पद को पक्ष में प्लुत अनुदात्त भी हो जाता है, पक्ष में स्व॒रितित्व रहेगा 
ही । इस प्रकार अन्तिम पद को प्लुत स्व॒रित एवं प्लुत अनुदात्त होकर दो 
पक्ष बनेंगे। अभिपूजित (सत्कार) में सम्बोधन के पद्‌ को इसी सूत्र से प्छुत 
हो गया है ॥ हे अग्निभूते हे पटो यहाँ प्लुत करने पर पूवेबत्‌ (८२९७ 
के अनुसार) एचोडप्रगृह्मस्य ० (८२१०७) से पूर्व को आ' एवं उत्तर 
को इकार उकार होकर “अग्निभूता ३ इ, पटा ३ उ' बना है.॥ “हे अप्नि- 
भूति, हे पटु कया तुम्त पूरे आमों को गये थे” ऐसा अर्थ अगमः३ पूर्षो३ 
न वाक्‍्यों का है।। उत्तरांश को किये हुये इकार उकार उदात्त ही 
होते हैं, ऐसा समझना चाहिये | 

यहाँ से “अनुदात्तम! की अनुब्यत्ति ८२१०२ तक जायेगी || 

चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने ||८।२॥१० १॥ 

चित्‌ अ० || इति अ० ॥ च अ० ॥ उपमार्थे ७१ प्रयुब्यमाने ७।१॥ 
स०--उपसाया: अथे: उपमार्थस्तस्सिन्‌' ' 'घष्ठीतत्पुरुष: ॥। अनु०--अलु- 
दात्तम्‌ , वाक्यस्य दे: प्लुतः, पदस्थ ।| अर्थ:--चिद्त्यितस्मिन्‌ निपाते 
उपमार्थे प्रयुज्यमाने वाक्यस्य टेरनुदात्त: प्लुतो मवति ॥। उदा०--अप्नि- 
चिद्‌ भायाश्तू। राजचिदू सायाश्त्‌ ॥ 
..भाषाथ--[ जिद ] चित्त [हति| यह निपात [चर] भी जब [उप- 
मार्थ| उपमा के अथे में [अयुज्यमाने] प्रयुक्त हो तो बाक्य के दि को 
अनुदात्त प्लुत द्वोवा है ॥ यहाँ इसी सूत्र से अनुदात्त प्वं इसी से प्लुत 
दोनों का विधान हो रहा है ॥ अग्निचिद्‌ भायारेत्‌ आदि का अर्थ है 
अग्ति के समान प्रकाशित हो, राजा के समान दीप्िमान हो !” इस 
प्रकार यहाँ चित्‌ उपमार्थ में प्रयुक्त है ॥ 


उपरि स्विदासीदिति च ॥८।२।१०२॥ 


उपरि अ० ॥ स्वित्‌ अ०॥ आसीत्त क्रियापदम ॥ इति अ०॥ च 
अ० | अनु>-अनुदात्तम्‌ , वाक्यस्य ठेः प्लुतः ॥ अर्थ:--उपरि स्थिदा: 
सीतू इत्येतस्य टेरनुदात्त: प्लुतो भवति॥ उदा०-अधः स्विंदा| सी १ त्‌ 
उपरि सिदासीरेत्‌ (ऋ० १०१२६५) ॥ हु 
5: सोषार्थ:- [उपर स्विदासीतू ] “उपरि. स्विदासीतः [इति] इंसर्व॑ 
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टिको [च] भी प्लुत अनुद्ात्त होता है ॥ “डपरि स्वित्‌ आसीत ऐसा 
बेद्मन्त्र का भाग है, यहाँ 'स्वित' अव्यय बितक अर्थ में है। मन्त्र 
भाग का अर्थ है कि--इस जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूथे जो तमस्‌ हे 
(प्रकृति) था वह ख्रष्टा के उपरि (उससे अधिक) था, अथवा अधः > अल्प 
था ? ऐसा बितर्क यहाँ किया जा रहा है, अतः विचार्यमाण वाक्य होने से 
दोनों वाक्यों के आसीतः पद्‌ की टि को विचार्यमाणानाम्‌ (५२६७) से 
प्लुत हुआ है, इस प्रकार दोनों के प्लुत को उदात्त भी 4२६७ से द्दी 
प्राप्त था, प्रकृत सूत्र से 'उपरि स्विदासीत' के प्लुत को अलुदात्त हो गया। 
तब॑ अधः स्विंदासीत्‌ बाछ् प्लुत यथावत््‌ उदात्त ही रहा | 
स्वरितमाम्रेडितेडसूयासम्मतिकोपकुत्सनेषु ॥८।२॥१०३॥ 

. स्वरितम्‌ ११ आम्रेडिते »॥। असू“'नेषु जे३े॥ स०-अखूया 
च्‌ सम्मतिश्व कोपश्र कुत्सनग्य असुया' ' 'कुत्सनानि तेजु' * 'इतरेततरदून्द्ू: ।। 
अनु० -ठे: प्छुत:॥ श्रथ:--आम्रेडिते परत: स्वर्तिः प्लुतो भवति, 
असूयायां, सम्मतो कोपे छुत्सने च गम्यमाने।। उद्ा०-- अशूयायामे:-- 
माणबर्क ३ माणवक, अभिरूपक ३ अभिरूपक ! रिक्त त आभिरूप्यम | 
सम्मतौ--माणव्क ३ माणबक, अभिरूपक ३ अभिरूपक | शोभनः खल्वसि। 
कोपे--माणवर्क ३ माणवक, अविनीतक १ अविनीतक ! इदानीं ज्ञास्यसि 
जाल्म। कुत्सने-शाक्तीक ३ शाक्तीक, याष्टीक ३ याष्टीक | रिक्ता ते 
शक्ति: 

भाषोर्थ:-[आग्रेडितें] आम्रेडित परे रहते पुवे पद्‌ की टि को स्वरितम_] 
खरिंत प्लुत होता है [अधूया “'नेषु] असूया ८ निन्‍दा,सम्मति - पूजा,कोप 
तथा कुत्सन गम्यमान होने पर ॥ उदाहरणों में वाक्यादेरामल्ि० (८९ ८) 
से द्वित्व होता है, अतः पर वाले पद आम्रेडित (2१९) के परे रहते 
पूर्व की टि को प्लुत स्वरित हो गया।॥ सर्वत्र उदाहरणों में, असुयादि 
अर्थों की प्रतीति हो रही है, यथा प्रथम उदाहरण में “ए सुन्दर माणवक 
तेरा सब सौन्दर्य समाप्त दो गया' यहाँ स्पष्ट असूया है. ॥ 

यहाँ से 'स्वस्तिम! की अनुवृत्ति 0२१०५ तक जायेगी ॥। 

१, देखो--तम श्रासीत्तमसा० (ऋ० १०१२६॥३) मन्त्र में प्राचीन 
सांस्याचार्यों के मत में तमः प्रकृति की संज्ञा है । (द्र० दुर्ग निरुक्त ठीका ७३ में 
उद्धुत पारम्ष सूत्र) ॥ 

४8१९ 


६४२ अष्टाध्यायीप्रथमाइत्तो [ द्वितीय: 


क्षियाशी/ग्रेषेषु तिशाकाइकषम ॥८।२१०४॥ 
क्षियाद्षी:प्रेषेषु »३॥ तिडः १॥१॥ आकाइश्षम ११॥ स०-क्षियां च 
आशीश्र प्रेषश्व क्षियादीःप्रेषास्तेषु' ' 'इतरेतरदन्दः || अनु०--स्वरितिम , 
हे: प्लुतः॥ अर्थः-क्षिया, आश्ीः, प्रेष इस्पेतेषु गम्यमानेषु यदू 
आकाडुक्ष॑ तिडम्तं तस्य टे: स्वरितः प्लुतो भंवति ॥ जदा+--क्षियांयाम:-- 
स्वयं स्थेन यातिं ३, उपाध्याय पदाति गमयंति । स्व ह ओदन मुंडे. २ 
उपाध्याय सक्तून्‌ पाययति। आंशिषि-सुर्ताँश्व लप्सीष्ठा: ३ धन च 
तात। छन्दोडध्येषीष्टाः ३ व्याकरण च भद्र । प्रेषे--कर्ट कुरु ३ ग्राम च 
गच्छ | यवान्‌ लुनीहि' ३ सक्तश्व पिब | _ 5 अरकआ 
भाषाथे:--[क्षियाशी :प्रेषेषु ]. क्षिया; -आशीः तथा प्रेषः गम्यप्ान 
हो तो [तिव्यकाडक्षम्‌] आकाडक्ष तिबन्त की दि को स्व॒स्तिप्लुत 
होता है॥ क्षिया आचार के उल्लब्बन को कहते हैं ॥ 'सुर्ताश्व"*' यहाँ 
पुत्रों को प्राप्त करे और धन को भ्राप्त करो? यह आशीब्ोंद दिया जा रहा 
है। सर्वत्र पहले वाक्य का तिडन्त पद्‌ दूसरे वाक्य की अपेक्षा रंखता 
है, अतः साकाडक्ष होने से प्छुत स्वरित हो गया।॥ .. ६23 
अनन्त्य॑स्यापि ग्रश्नाख्यानयो। ॥८।२|१०५॥ 

अनन्त्यस्य $॥ै॥ अपि अ०]| प्रश्नाख्यानयो: ७शे। स०-र 
न्यमनन्त्यम , तस्य' ' 'नप्पृतत्पुरुष:। प्रश्नश्व॒ आख्यानब्य प्रश्नाख्याने 
तयो:' * 'इतरेतरदून्द्र: ॥ अबु7--स्वरितम्‌ , वाक्यस्य दे: प्लुतः, पदुस्य | 
अरे: - बाक्यस्य अनन्त्यस्यापि अन्त्यस्यापि पदस्थ दे: स्वरितः प्छुते 
भवति प्रश्ते आख्याने च॥ उदा०-प्रश्ने-अग्म ३: पूर्वा है न 
प्रामा' ३ न्‌ अग्निमूती हे इ, पटी ई उ। आख्याने--अगम्म ३ म्‌ पूर्वा- 
३ न आमी हे न भो: ३॥ जे ०8. 
भाषा4:- वाक्यस्थ [अनन्त्यस्थ] अनन्त्य एवं अपि ग्रहण से अन्त 

पद्‌ की टि को [अधि] भी [अश्नाख्यानयो:] प्रइन एवं आखूयान होम 
पर स्व॒रित प्लुत होता है. ॥। पदस्य! एवं वाक्यस्थ' दोनों का. अधिकाः 
होने से वाक्यान्त पद को ही स्वरित प्लुत की प्राप्ति थी, अनन्त्यरर 
ग्रहण से वाक्यस्थ सभी पदों को स्वरित प्ल्ुत द्वो गया ॥ प्रश्न वाक्य वे 
अन्तिम पद्‌ की टि को पक्ष में अनुदात्त प्लुत भी. अनुदात्त॑ प्रश्नान्ता' 
(८२१००) से जेसे होता है; वह उसी सूत्र में: देखें। आख्या 


पादः ] अष्टमोड्ध्याय: दछ३' 
कथन - उत्तर को कहते हैं। सो “अगम ३ म'*'का अथ होगा हाँ में 


पूरे के भामों में गया था! । पहले वाक्य में पूछे गये वाक्य को. यह: 
उत्तर हे॥.. 


जी मम 


प्छुतावैंच इदुतो ॥८२।१०६॥ 


: प्लुतों श९॥ ऐच: ६९ इदुतौ १॥श॥ त्त०--इत्‌ व उत्‌ च इदुतौ 
इंतरेतरट्न्द्रः:।। अनु०-प्लुतः ॥ अथ:-- ऐचः प्लुतप्रसड्ढे- तद्वयवभूतों 
ठुंती प्लुतों भवतः॥ उदा०--ऐ ३ तिकायन । औ ३ पगव ॥ 


: भाषांथ--[ऐच:] ऐच्‌ के स्थान में जंब प्लुत का प्रसड्' हो तो' 
लस ऐप ऐ, औ के अवयंबभूत जो [हंदुतों] इकार उंकार उनको 
[प्लुतो] प्लुत होता है ॥ अंबण तथा इबणे के मेल से ए ऐ, एवं अब 
तथां उबण के भेल से ओ औ बनते हैं अर्थात्‌ एच्‌ समाहार वण हैं, 
अतः दूराडते च (८२८४) श्त्यादि सूत्रों से जो बिहित प्लुत बंहाँ 
यदि ऐ ओऔ को प्लुत करने का प्रसज्ञ हो तो ऐ ओ के अवयब॑भूत इबण 
और उदण को ही प्लुत हो, ततूस्थित अबणे को न हो एतदर्थ यह सूत्र 
है॥ छउ्दाहरणों में अनन्त्य गुरु संज़्क ऐ औ” को गुरोरचतो० 
(८२८६) से प्लुत प्राप्त "हुआ, तो प्रक्ृत सूत्र ने उस ऐच के इ उ 

भांग को प्लुत कर दिया ॥ | 


एचो5प्रगृह्स्थादूराडते पूवस्थाधस्यादुत्तरस्येदुतो ॥८॥२।१०७॥ 


“एच: ३१ अगप्रगृह्मस्थ ३॥१॥॥ अद्रात्‌ ५१: हते ७॥९॥. पूर्व॑स्य 
हंश अधस्य 8॥१॥ आत्‌ ११ : उत्तरस्य ६॥॥ इंठुतो १श॥- स०--- 
प्रगृह्मस्य, अद्रात्‌ , उर्भयन्न नंभृतत्पुरुष: । इदुती इंत्यत्रेतरेतरहून्द्र:॥ 
अंनु»--प्लछुतः ॥ अथेः--अप्रगृह्मस्थ. एचो5दूराज्धते प्लुतविषये पृवुस्था- 
धैस्थ आकार आंदेशो भवति स च प्लुतः, उत्तरस्येकारोकारों आदेशोः 
भवतः ।। उदा2--अगमः ३ पूर्वारेन ग्रामारेन अग्निमूतारे इ, पटा३ छ। 
भद्र करोषि मांणबंक ३ अग्निभूता३ इ, पटा३ उ। होतव्य॑ दीक्षितरय: 
गृहा ३ इ। आयुष्मानिधि अग्निभूता ३ इं, पटा ३ ७। उल्लाज्नायं वशा- 
ज्ञाय- सोमप्रष्ठाय वेध्रसे, स्तोमेविधेमाग्नया ३ इ (ऋ० ८।४७३॥११) ॥ 
भाषा: अग्रयह्मस्थ | अग्नगृह्यर्सज्ञक [एच:] .एच्‌ , जो -[अदूरों- 
ते] दूर से बुलाने विषय में न द्वो.तो प्लुत करने के प्रसज्ञ" में. उस: एच 


६४४ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ द्वितीय: 


के [(र्वस्य अर्धस्य] पूर्वाधे भाग को [आत्‌ ] आकारादेश दवोता है, और 
वह प्लुत होता है, तथा [उत्तरस्व] उत्तर बाले भाग को [ हढुतो] इकार 
लकार आदेश होते हैं ॥ ये एच समाहार (मिल्ले हुये) बण हैं, ऐसा पृ. 
सृत्र में कह चुके हैं, सो उनके पूर्व वाले आधे भाग को आकार एवे 
उत्तरभाग को इकार डकार हो गया। पूर्व सूत्रों से उदात्त अनुदात्त 
स्वरित जैसा प्लुत कहा है बैसा ही आकार आदेश यहाँ होता है.। इकार 
उकार तो एदात्त ही होते हैं, . ('उदात्त: के अधिकार से सम्बन्धित होने. 
से) ऐसा जानना चाहिये।॥ प्रथम उदाहरण में अबुदाचतं प्रश्वा० (८२१००) 
सेप्छुत को अनुदात्त, द्वितीय में भी (अभिपूजित में) इसी सूत्र सेप्लुतको 
अनुदात्त हुआ है'। ढृतीय उदाहरण में विचायमाणानाम (5२६७) से 
उदात्त प्लुत, चतुर्थ में प्रत्यमिवादेउशूदे से तथा पद्चम में याज्यान्त: 
(८९६०) से जदात्त प्लुत हुआ है. ऐसा जानें। भाष्य में इस सूत्र के 
विषय का परिंगणन कर दिया है, सो हसने भी तद्बत्‌ ही उदाहरण दशा 
दिये हैं॥ 
. तयीय्वोवचि संहितायाम्‌ ॥८।२॥१०८॥ 


: तयोः हश॥ य्वौं ॥श॥॥ अचि ७१॥ संहितायाम ७१॥ स०-- 
यश्र बश्य य्वी, इतरेतरद्नन्दः ॥ अब्ु-प्लुतः ॥ अर्थ:--तयोरिदुतोये- 
कारवकारादेशौ भवतो5चि परतः संहितायां विषये॥ उद्ा०--अग्ना है 
याद्षा, पंटा ३ वाशा, अंग्सा $ यिद्धम , पेटों ३ बुंदकम ॥ 


 भाषांय:--[वियोः] उनके अर्थात प्लुत के प्रसज्ञ में एच के उत्तराध्थ 
को जो इकार उकार पूरे सूत्र से विधान कर आये हैं, उन इकार उकार के 
स्थान में क्रमंशः [वो] यू वृह्दो जाते हैं, [अचि_]अचू परे रहते [संहिता- 
याम्‌] सन्धि के विषय में ॥ ईको यणरचि (६१७४) की दृष्ठि में ये 
इंकार उकार पूर्व त्राप्िदम्‌ से असिद्ध हैं, अतः शकी यरात्ति से यणादेश हो 
नहीं सकता था, इसलिये यह सूत्र बनाया॥ भग्ने आशा, पटो आशा 
यहाँ पूर्व सूत्रोक्तानुसार प्रश्वान्त (८२१००) अभिपूजितादि किसी 
अर्थ में प्लुत होकर पूर्व सूत्र से आकारादेश एवं उत्तराधे को इकार 
डकार द्ोकेर “अग्ना ३ इ आशा, पटा ३ उ आशा! रहा। प्रकृत सूत्र से 
अच्‌ परे रहते यू व्‌ं होकर अग्ना ३े याशा, पदा ३ वाशा आदि प्रयोग 
बन गये । अग्ना ३ इ इन्द्रम,, पट ३ उ उदकम्‌ यहाँ अकः सबरों दे: 


पद: _| अष्टमोडध्याय: है४५ 


(६१६७) की दृष्टिमें इउ असिद्ध होने से सवर्णदीर्घ नहीं होता, 
इसी से यू व्‌ आदेश हो जाते हैं. 
यहाँ से 'संहितायाम! का अधिकार अध्याय की समाप्ति पर्येन्‍्त 
८४६७ तक जायेगा || ह 
॥ इति द्वितीय: पाद॥ 


नल 
कक 


तृतीयः पादः 


मतुबसो रु सम्बुद्धों छन्दर्सि ॥८।३।१॥ 


मतुबसो: ६॥९॥ रु लुप्तप्रथमान्तनिर्देशः॥ सम्बुद्धों ७॥॥ छन्द्सि 
७१ प्त०- मतुशख्च वसू च मतुबसी तथो:''इतरेतरदून्द्: । अनु०-- 
संहितायाम्‌, पदस्थ ॥ अथः--मत्वन्तस्य बस्वन्तस्य व पदस्थ रूरित्यय- 
मादेशो भवति संहितायां सम्बुद्धों परतः छन्दर्सि बिषये ॥। उदा०-- 
मत्वन्तस्य - इन्द्र मरत्व इंह पाहि सोमम्‌ (ऋ० ३॥५१७) हरिवों सेदिन 
सवा (ऋ”० खिल० १०।१२८११)। वस्वन्तस्य--मीढवस्तोकाय तनयाय 
मड (ऋ० २॥३३॥१४) ॥ 

भाषा4:- [मतुवतो:] मत्यन्त तथा वस्वन्त पद को संहिता में 
[सम्बुद्दो | सम्बुद्धि परे रहते [छन्दर्ति] वेद विषय में [र] रु आदेश 
होता है. ॥ हरिवो मेदिनम्‌ की सिद्धि सूत्र ८२१५ में देखें। मरुत्व यहाँ 
भी उसी प्रकार मरुतू शब्द से भतुप्‌ नुमागमादि एवं कयः (८।२१०) 
से मतुप को बत्व होकर मरुतबन्‌ रहां। न्‌ को प्रकृत सूत्र से रू तथा 
उस रु को दृहः परे रहते भों भगो० (८३१७) से यू एवं उस यू का 
लोप: शाकल्यस्य (८३१६) से छोप होकर 'मरुत्व इह बना। मीढ्बसू- 
तोकाय' की सिद्धि सूत्र ६११२ में देखें। मिह से लिद्‌ के स्थान में 
कसु एवं निपातन से अद्विवेचनादि करके मीढवचूस्‌ सु 5 मीढ़वन रहा । 
यह वस्वन्त पद है, अतः अन्त्य अछ को रुत्व हो गया, पश्चात्‌ 
विसजेनीय एवं सत्व हो गया॥ 

यहाँ से 'रु की अनुवृत्ति ८३।१२ तक जायेगी ॥ 


६४४६ अष्टाध्यायीअथमाबत्ती [ तृतीय: 

अब्राजुनासिकः पू्वेस्थ तु वा ॥ढ१श॥ 
... अत्र अ० ॥ अनुनासिकः ११॥ पूर्वस्य 8॥॥॥ तु अ०॥ वा अ०॥ 
अनु०--रु, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--इत उत्तर यस्य स्थाने रुविधीयंते ततः 
पूरवेस्थ तु बणेस्य बाउनुनासिकादेशो भवतीत्यधिकारों वेद्तिव्य:॥ 
अधिकारसूत्रमिदम || उदा०-- वक्ष्यति-समः सुटि- सँस्‍्स्कत्तो, संस्सकर्ता । 
सँस्कत्तुम्‌ , संस्कतृम । सेस्स्कत्तेव्यम्‌ संस्सकत्तेव्यम्‌ ॥ 


माषाथः--[अत्र] यहाँ से आगे जिसको रू विधान करेंगे उससे 
[पूर्वस्थ] पूर्व के बणे को [ठ_] तो [वा] विकल्प से [अनुनाधिकः ] अनु- 
मासिक आदेश होता है, ऐसा अधिकार इस रुत्व विधान के प्रकरण में 
समझना चाहिये |। इस प्रकार इस सूत्र का अधिकार ८३।१२ तक 
समझ लेना चाहिये। भत्येक सूत्रों में अलुवृत्ति में या सूत्रार्थ में इसे 
कहने की आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि यह इस 'रु प्रकरण' का सादवैत्रिक 
नियम है, जिसे एक स्थान पर समझने से काम चछ जाता है॥ “२ 
का यहाँ विभक्तिविपरिणाम से पद्नमी में अथ होगा।॥ सस्स्कर्ता 
अनुनासिक' द्योकर तथा पक्ष में जब अनुनासिक नहीं होगा तो ८३४ 
से अलुस्वार द्ोकर संस्स्करतों श्रयोग बनेगा। अलुस्वार पक्ष में प्रयोगत्रय 
बनेंगे, यह हम सुद्‌ कातू पृष: (६१॥१३१) सूत्र में सिद्धि सहित दिखा 
चुके हैं, वहीं देख छें। अनुनासिक पक्ष में भी दो सकार, तथा अनचि 
च (८।७।४६) से द्वित्व होकर तीन सकार वाले सस्‍्स्कर्ता संस्ससकत्तों 
प्रयोग बनते हैं । हमने उदाहरणों में ट्विसकारक द्वी प्रयोग दशा दिये 
हैँ, किन्तु इंनेके सकार भेद से अनुनासिक पंश्ष में दो* एवं अंनुस्वार 
पक्ष में ३ प्रयोग द्ोकर (देखो ३११३१) छुछ ५ प्रयोग बनेंगे ऐसा 
जानें। वा शरि, (4३॥३६) में व्यवस्थित विभाषा, दवोने से यहाँ 
विसजनीय पक्ष नहीं बनता, इसका विशेष व्याख्यान द्वितीयाबवृत्ति का 
विषय है. बे कप | 

: ३. वर्णोच्चारणशिक्षा में” इस चिह्न से युक्त वर्ण की अनुतासिक संज्ञा 

कही है।. ६. हल 

२. स्मों वा लोपमेक इच्छुन्ति (भा० वा० ८ा२॥५) इस वात्तिक से 
वस्तुतः अनुनाधिक पक्ष में भी 'म' लोप होने से एक सकार होकर . प्रयोगत्रय होते 
हैं। इस प्रकार कुल ६ प्रयोग हुये ॥ . ह ह ह 
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आतोडटि नित्यम्‌ ॥८।१॥१॥ 

. आतः ३0 अदि अशानित्यम ११ !अनु ०-अनुनासिक: पूर्वस्य,रु,संहि- 
तायाम्‌ ॥ अर्थ:--अंटि परतो रोः पूर्वस्याकारस्य स्थाने नित्यमनुनासिका- 
देशो. भवति संहितायां बिषये ॥ उदा०-महाँ असि (ऋ० ६६६ १६- 
१४३२) म॒हाँ इन्द्रो थ ओज॑सा (ऋ० ८।३१) । देबाँ अच्छा दीययत्‌ 
(ऋ० ३११११) ॥ 

भाषारथ:--[ अटि ] अद परे रहते रू से पूषे [आतः] आकार को 
[चित्यम ] नित्य सेअनुनासिक आदेश होता है।। महान देवान्‌ के न्‌ 
को दीक्षांदटि समानपादे (८३९) से रु हुआ है, अतः उस '₹ से पूर्व 
आ को बिकल्‍प से अनुनासिक पूर्व सूत्र से प्राप्त था, नित्य विधान 
करने के छिये यह छूत्र है॥रु को यू (८३।९७) एवं उसका छोप 
पूवेबत्‌ उदाहरणों में हो ही जायेगा ॥। 


अनुनासिकात्परो5 नुस्वारः ॥८।३।४॥ 

:. अझनुनासिकात ५॥१॥ परः २३१॥ अनुस्वार: (१ अनु०- पूवेस्य,रु,संहि- 
तायाम॥ अथ:-रोः पूर्बोडनुनासिकादन्यो यो वण: >यस्यासुनासिको न 
विहितस्ततः परो5नुस्वार आगमो भवत्ति संहितायां बिषये।॥ उदा०-- 
संस्ककत्तों, संस्कत्तेव्यम्‌ । पुंस्कामा, भवांश्वरति ॥ 

भाषाथः--रु से पूषे वर्ण जो [अनुनातिकात्‌ ] अनुनासिक से अन्य 
है, अर्थात्‌ जिसे अनुनासिक नहीं विधान किया उससे |परः] परे 
[अनुस्वारः] अनुस्वार आगम होता है संहिता में ।। “अन्य शब्द का 
अध्याहयर करके सूत्रा्े यहाँ सम्पन्न होगा जिस पक्ष में अत्रातुनातिक: 
पूर्वस्य० (८३२) से अनुन्नासिक आदेश नहीं होता, उस पक्ष में अलु- 
सवार आगम हो जायेगा ऐसा जानें, क्‍योंकि तभी रू से पूष अनुनासिक 
से अन्य बणे मिल सकेगा | सिद्धि प्रकार एवं विशेष परिज्ञान के लिये 
८।३।२ एवं ३॥१॥१३१ छुत्र देखें।॥ 

समः सु ॥८॥३॥५॥ 
समः 8१ सुटि ७१॥ अनु०--रु, पंद्स्य, संहितायाम्‌ ॥| अ्थ:-- 


३. नित्य ग्रहण प्रायिकत्व द्योतनाथ है, अतः क्चित श्रनुस्वार भी देखा जाता 
है । 'वा' ग्रहण से समान कोटिक विकव्प होता है। 


६४८ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ तृतीय: 


सम इत्येतस्थ रुभबति सुटि परत: संहितायां विषये )। उदा०--संस्तकत्तो 
संस्कत्तुम्‌ , संस्ककत्तेज्यम्‌ || 

भाषाथे:--[समः] सम्‌ को रु होता है [सुटि] खुद परे रहते संहिता 
बिषय में | अलोन्त्यस्य (११५१) से अन्त्य अछू को रु होगा ॥ अनुस्वार 
एवं अनुनासिक तथा सकार के भेद से कुछ $ प्रयोग बनते हैं जो कि 
सूत्र ८१९ एवं ६११३१ में दिखा दिये हैं. ॥ 


पुम; खब्यम्परे ॥4।३।६॥ 

. पुमः ह१॥ खयि ७१ अम्परे ७१॥ स्०--अम्‌ (अत्याहार) परो 
यस्मात्‌ स अम्परस्तस्मिन्‌' * 'बहुब्रीहि:। अनु०--रु, पदस्य, संहितायाम्‌ | 
आर्थः--पुम्‌ इत्येतस्य रुभेवति अम्परे खयि परतः संहितायाम्‌॥ उद[०-- 
पुंसि काम्ोउस्याः पुँस्कामा पुँस्स्कामा, पुंस्कामा, पुंस्कामा। पुंस्पुन्न:, 
पुस्युन्र:, पुंस्पुञ्र:, पुंस्पुत्र: | पुंसः चढी पुँश्चढी, पुँश्श्चछी, पुंश्चछी, 
पुंश्श्चछी |। 

साषाथ:--[अमपरे] अम उ्रत्याह्यर परे है जिससे ऐसे [खगि] 
खय (प्रत्याद्यार) के परे रहते [पुमः] पुम्‌ को (अन्त्य अछू को) रु होता 
है संहिता में || पुम्‌ कामा' यहाँ पुम्‌ से परे कू खयू प्रत्याहार भें तथा 
उससे परे आए अम्‌ में हे, अतः अमपरक खयू परे रहते म्‌ को रु हो 
गया। पूर्वबत्‌ रु को बिसजेंनीय तथा वा शारि (८३३६) से सत्व करके 
पूषें बणे को पक्ष में अनुनासिक एवं अनुस्वार तथा पक्ष में अनचि च 

(८४४६) से स्‌ को द्वित्व करने के भेद से चार प्रयोग बनेंगे । इसी 
प्रकार सबमें जानें । पुँख्वछी आदि में स्‌ को स्वो: शचुना रचुः (८५४३६) 
से शू भी हुआ है । पुँस्कामा आदि में कुप्पी >:क- पो व (८३॥३७) 
की प्रवृत्ति व्यवस्थित विभाषा होने से नहीं होती, यथा ८३२ के 
बदादरणों में वा शारि से पाक्षिक विसजेनीय नहीं हुआ था | 

यहाँ से अमपरें की अनुबृत्ति ८१॥८ तक जायेगी |) 


नश्छव्यत्नशान्‌ ॥८।३।७॥ 


नः श॥। छुबि ७१ ॥ अप्रशान १९, पष्ख्यर्थे प्रथमा | स०--न 
प्रशान्‌ अप्रशान्‌, नमृतत्पुरुष:॥ अबु०--अम्परे, रु, पदस्य, संद्दिता- 
याम | श्रथः--प्रशानवर्जितस्थ नकाशमन्तस्थ पदस्य रुभेवत्यम्परे छंवि 
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परत: संहितायां विषये। उदा०-भवॉश्छादयति, भवांश्छादयति। 
भर्वाश्विनोति, भवांश्चिनोति। भरवाष्टीकते, भवाष्टीकते । भर्वॉस्तराति, 
भवांस्तरति ॥ 

भाषाथः--[अग्रशान्‌ ] प्रशान्‌ को छोड़कर जो [न:] नकारान्त पद 
उनको अमृपरक [छवि] छव॒ प्रत्याह्मर परे रहते रु होता है, संहिता में ॥ 
पूर्वबत्‌ यहाँ भी द्वित्व करके चार चार प्रयोग बनेंगे, अनुनासिक एवं 
अनुस्वार का दिखा ही दिया है। रु को विसर्जेत्रीय एवं ८३३४ से 
पू्बबत्‌ सत्व करके यथाप्राप्त श्चुल्॒ ष्टुत्व हुये हैं। शेष सब पू्वेबत्‌ है. ॥ 

यहाँ से 'नः की अनुव्त्ति 2३॥१९ तक तथा 'छुबि? की ८१८ तक 
जायेगी | 


उभयथक्ष ॥८।३।८॥ 

उभयथा अ० ॥ ऋशक्षु ७३॥ अनु०--नहछवि, अम्परे, रु, पद्स्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अ्र्थ:--नकारान्तस्य पद्स्याम्परे छबिपरत उभयथा ऋश्षु 
भवरति--रुर्बा नकारो वा ॥ पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकतप्यते ।। उदा०-- 
तरिमिस्वा दधाति | तस्मिरत्वा दधाति । तस्मिन्‍्त्वा द्धाति | 

भाषा्:--नकारान्त पद को अमपरक छू प्रत्याहार परे रहते 
[ऋत्ञु] पादयुक्त मनन्‍्त्रों में [उसयथा | दोनों प्रकार से होता है, अथौत््‌ एक 
पक्ष में रु एवं पक्ष में नकार ही रहता है॥ पूछते सूत्र से नित्य प्राप्त था, 
विकल्प कर दिया ॥। पूर्ववत्‌ छुव्‌ त्‌ से परे अम्‌ प्रत्याह्यर व्‌ परे हे ही, 
अतः विकल्प हो गया ॥ 

यहाँ से ऋच्ु' की अलुद्॒त्ति ८१॥६ तक जायेगी॥ 

दीघौद॒टि समानपादे ॥८।३॥९ 

दीर्घात ५१९॥ अठि ७१ समानपादे ७(१॥ स०-समानश्च असो 
पांदश्च समानपादस्तस्मिन्‌' ' 'कर्मधारयस्तत्पुरुष: | अबु०--ऋछु, नः, 
रु, पदस्‍्य, संद्वितायाम्‌ ॥ अर्थ:--दी्घोदुत्तरस्य पदान्तस्य नकारस्य ऋश्लु 

१, ऋक्‌ शब्द से पादबद्ध मन्‍्त्रों का ग्रहण होता है, केवल ऋण्द का ही नहीं। 
ऋक्‌ का लक्षण जैमिति ने थत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋष्‌! (सी० २।१३५) 
प्र्ात्‌ जिन मन्तों में अर्थानुकूल पादव्यवस्था होती है वे ऋक्‌ शब्द वाच्य होते हैं, 
किया है । 


६५० अंष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ तृतीय: 


रुभेवत्यटि परतस्ती चेन्निमित्तनिमित्तिनी समानपादे भवतः । उद्दा०-- 
परिधी रति (ऋ० ६॥१०७१६) । देवाँ अच्छा दीयत्‌ (ऋ० ३॥१॥१) मद्दों 
इन्द्रो य ओजसा (ऋ० ८॥६१) ॥ 


: भाषाथ:-- दीर्धात्‌ ] दीघे से उत्तर नकारान्त पंद को [अ्ि] अद 
परे रहते पादबद्ध मन्त्रों में रुह्ोता है, यदि निमित्त (जिसको मानकर कार्य 
दो) तथा निमित्ति (अर्थात्‌ जिसको विधि करनी है) दोनों [समानपादें] 
एक ही पाद में हों समान शब्द का यहाँ एक अर्थ गृह्दीत है, तथा 
पाद से ऋचा (मन्त्र) का पाद छिया जायेगा ।. सर्वत्र उदाहरणों में 
आतो नह नित्यमू (८।३।३) से नित्य ही रु से पू७ वणे को अनुनासिक 
हुआ है. ॥ 


नन्‍पे ॥८।१॥१०॥ 


नन लुप्रपष्य्यन्तनिदेश: ।। पे ७१ अनु०--नः, रु, पद्स्य 
'संहितायाम्‌॥ अर्थ:- नन्‌ इत्येतस्थ नकारस्य रुभेवति पशब्दे परत 
संहितायां विषये॥ उदा०-न: पाहि, न! पाहि। ने: प्रीणीहि, 
प्रीणीहि ॥ 


... भाषा4:-[नन्‌] नून्‌ शब्द के नकार को [पे] प परे रहते रु होता 
है।॥ 'प' में अकार उच्चारणाथ है ॥ रु को विसजेनीय (८।३।१५) होकर 
उस विसजेनीय को पक्ष में प्‌ परे रहते उपध्यानीय आदेश होकर तथा 
पक्ष में. विसरजनीय ही रहकर ने: पाहि न-पाहि दो प्रयोग बनेंगे। 
उनके भी अनुनासिक एवं अनुस्वार का भेद्‌ करके दो प्रयोग होंगे। इस 
प्रकार कुछ ४ प्रयोग बनेंगे, ऐसा जानें। मूल उदाहरणों में दो ही 
दशाये हैं. ॥ 


स्वतवान्पायो ॥८।३।१ १॥ 


- स्वृतवान्‌ , लुप्रषष्ख्यन्तनिर्देश:।। पायो ७)॥॥ अनु०--नः, रु, 
पद॒स्‍्य, संहितायाम्‌।। अथः--स्वतवान्‌ इस्येतस्य नकारस्य रुभवति, पायु 
शब्दे परत: संहितायां बिषये। उदा०--श्रुवस्तस्य स्वतवाँ: पायुरगने 
(ऋ० ४२६) ॥ ह 

भाषाथ:--[स्वतवान्‌ ] स्व॒तवान्‌ शब्द के नकार को रु होता है' 
[प्ायो] पायु शब्द परे रहते ॥| स्वतवान्‌ यह वैदिक उदाहरण है, अतः 


पार!) . अष्टमोड्थ्याय: ६५१ 


इसका अलुस्वार एवं उपध्यानीय पक्ष का उदाहरण वैदिक प्रयोगों में प्राप्त 
होने पर ही देना शक्य है ॥सिद्धि सूत्र ७१८३ में देखें | 


है शो 
... कानाग्न डिते॥दाश११॥ क्‍ 
कान , लुप्तपष्य्यन्तनिर्देश: ॥ आम्रेडिते ७॥॥॥ अबु०-नः, रू, 
का ] ७५ ने 
पदस्य, संहितायाम्‌ ॥। अर्थ:--कान इत्येतस्य नकारस्य रुभवति, आमखे- 
डिते परत: संद्वितायां विषये ॥ उदा०-कांस्कानामस्त्रयते | कांस्कास्भो- 
जयति। कॉस्कानामन्त्रयत्ते, कॉस्कान्मोजयति || हे 


भाषाथे: - [कान्‌ ] कान शब्द के नकार को रु होता है [आम्रेड्िति] 
आम्रे डित परे रहते ।। किम शब्द के ट्विंतीया बहुवचन का काम! रूप 
है, वीप्सा अर्थ में (८१४) द्विस्व होकर कान कान (किस किसको) 
बना । अब कान आम्रे डित के परे रहते पूरे वाले कान के च्‌ को रुत्व 
एवं रु को विसजेनीय तथा वित्तज॑नीयस्य सः (८१३४७) से बिसजैनीये 
को सत्व एवं पूवें बणे को अनुनासिक, भरुस्वार होकर कांस्कांनू बन 
गया। यहाँ कांस्कान्‌ का कस्कादि गण में पाठ मानने से पक्ष में 
कृष्वो:>*क><पो च (८३३७) से जिह्ाामूलीय आदेश नहीं होता। 
क्योंकि कस्कादि गण में पढ़े होने से कस्कार्दिवु च (८३४८) से सकार 
को सकार ही रहता है, अथात्‌ जिह्लामूछीय नहीं होता ॥ श 


.. हो हे लोपः ॥८।१॥१२॥ ५ 

ढ: $१॥ ढे »१॥ छोपः ११॥ अबु०--संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:-- 
ढकारे परतो ढकारस्यें छोपो भवति संहितायां विषये || उद।5--ढीढमू, 
छउपगृढमूत। |. | | - एन: 


भाषारथ:--[ढें] ढकार परे रहते [ढ:] ढकार का [लोप:] छोप 
होता है संहिता में ॥ सिद्धियाँ सूत्र ६३१०९ में देखें ॥ 


यहाँ से 'लोप:' की अनुबृत्ति ८३१४ तक जायेगी ॥ 
रो रि॥4३॥१४॥ 


रः ६१ रिं ७१॥ अनु०--छोप:, पद्स्य, संहितायाम्‌ ॥ आअऔ:--- 
पद॒स्य रेफस्य रेफे परतो छोपो भवति संहितायां विषये || उदा०--नीर- 


६५२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ ढूतीय॑: 


क्त्मू द्रक्तम , अग्नी रथः, इन्दू रथः, पुना रक्‍त॑ बास:, प्राता राजक्रय:, 
अज्घों: ॥। 


भाषा4:--पद के [र:] रेफ का [7] रेफ परे रहते छोप होता हैः 
संहिता में ।। पद्‌ के रेफ कहने से पद्‌ के अवयवरूप पदान्त अपदान्त 
सभी रेफों का छोप होता है ॥ न्ीरक्तम्‌ आदि की सिद्धि सूत्र ६११०६ 
में तथा अजघों: की परि० ८।२॥३७ में देखें। यहाँ अपदान्त रेफ का 
छोप हुआ है | 


यहाँ से र: की अनुबृत्ति ८३॥१७ तक जायेगी ॥ 


खरबसानयोपिंसजेनीय! ॥८।३॥१५॥॥ 


खरबसानयो: »२। विसजेनीयः ११॥ प्त+-खर्‌ च अवसानं च 
खरबसाने, तयो:' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु>-२:, पदस्य, संहितायाम्‌ | 
अथेः--रेफान्तस्थ पदस्य खरि परतो5बसाने च विसजेनीयादेशो भवति 
संहितायां बिषये ॥ उदा०--बृक्षश्छाद्यति, प्लक्षशछ्लाद्यति, वृक्षस्तरति, 
प्लक्षस्तरति | अवसाने- वृक्ष, प्लक्षः ॥ 

भाषाथ:--रेफान्त पद को [खरवत्तानयो:] खर्‌ परे रहते तथा अब 
सान में [वित्र्जनीय:] विसजेनीय आदेश होता है संहिता में || बृक्ष 
श्छादयति आदि में वृक्ष के सु का रुतव विसजनीय होकर उस विस 
लीय को विसर्जनीयस्य सः (८१॥३४) से सत्व होकर स्चुत्व हुआ है | 
वृक्ष: के स्वायुत्पत्ति आदि की प्रक्रिया परि० ११॥१ के भागः के समान 
जानें। पिरामोडबसानम्‌ (१४१०६) से अवसान संज्ञा होती हे । 
70 0 (११५१) से अन्त्य अल रेफ को ही विसजेनीय सबेह 
होगा ॥ 


यहाँ से (विसजनीय:” की अनुबृत्ति ८३१६ तक जायेगी ॥॥ 


रो! सुपि ॥८।३।१६॥ 


रो: 8१ सुपि ७१। अनु०--विस्जेनीयः, २:, संहितायाम || 
अथः--रु इत्येतस्थ रेफस्य सुपि परतो विसजनीयादेशों भवति। 
उदा०--पयसू-पय:सु । सर्पिस-सर्प्प:पु | यशसू-यशःसु ।। 


पादः ] अष्टमी उध्याथ: ६५३ 


भाषा4:--[रोः] र के रेफ को [सुपि] सुप्‌ परे रहते विसजेनीय 
आदेश होता है ।॥ 'सुपि' से यहाँ सप्तमीबहुबचन सुप्‌ विभक्ति का 
प्रहण है, न कि २१ सुपों का॥ पूर्व सूत्र से ही रु के रेफ को विसजे- 
नीय आदेश सिद्ध था पुनर्वेचन नियमा्थे है, अर्थात्‌ सुप्‌ (७३) परे 
रहते रु के रेफ को ही विसजेनीय हो, अन्य किसी रेफको न हो॥ 
सर्पि.ु में चुम्विसिजें> (८३।५८) से पत्व हुआ है । पयस्‌ + सु ७ पय रु 
सुन पयर सु--पयःसु ॥ 

यहाँ से रो की अनुवृत्ति ८३१७ तक जायेगी ॥ 

:. भोमगोअघोअपूर्वस्थ योड्शि ॥८॥३।१७॥ 

मोभगोअधोअपूर्वस्थ 5॥॥॥ यः १९॥॥ अशि ७१। त्त०-शभोश्व 
भगोश्व अघोश्व अश्च भोभगोअघोआ:, इतरेतरहन्द्:। भोभगोअघोआः 
पूबों: यस्य स भोभ' * 'अपूर्वेस्तस्थ' * 'बहुत्रीहि: ॥। अबन्ु०--रोः, र;, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--भो, भगो, अघो इस्येव॑ पूथेस्य अबणपूरवेस्य च 
रोः रेफस्थ यकारादेशों भवति, अशि परतः संहितायां विषये | उद०-- 
भो अन्न भगो अन्न | अथो अन्र। भो ददाति, भगो द॒दाति, अधघो 
दृदाति | अवणपू्वेस्थ-क आस्ते, ब्राह्मणा दृदृति, पुरुषा दुद॒ति ॥* 
. भाषार्थ:-नसोमपूरस्थ] भो भगो अघो तथा अबणे पू में है 
जिस रु के उस रू के रेफ को [यः] यकार आदेश होता है [अशि]| 
अशू परे रहते । भो सु अन्न नमो र अन्न नर को य्‌ होकर भो यूं 
अंच्र & यहाँ यू का छोप ओतो गाग्य॑स्य (८३९०) से हो गया तो भो 
अन्न बना । भो यू ददाति में हलि सर्वेपाम्‌ (८१॥९२) से यू का छोप 
हुआ है । इसी प्रकार भगो अन्न, भगो ददाति आदि में जानें। कर 
आस्ते' आदि में २ से पूचे अबण तथा अशू परे है। ब्राह्मणा ददति 
प्रयोग बहुबचन जस्‌ में हैं| भोभगोअ्रघो० यहाँ सूत्र में सन्धि कार्य 
सौत्र मानकर नहीं हुये, 

यहाँ से 'भोमगोअधोअपुवस्थ' की अनुवृत्ति ८३॥२२ तक तथा 
अशि' की ८१९० तक जायेगी ॥ 

व्योलेघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्थ ॥८।३।१८॥ 

व्यो; 8९ लघुप्रयत्वतरः १३९॥ शाकटायनस्य ३१॥ स०-बद्य 
यश्न ब्यों. तयो:. ,.इतरेतरहनन्द्र: | रुघुः प्रयत्तो यस्य स रघुप्रयत्न:, 
बहुब्रीहिं: । अतिशयेन रुघुप्रयत्तो छघुप्रथत्तनतरः॥ अनु०- भोभगो- 


। ! ह 


६५४ अष्टाध्यायीग्रथमां बत्ती [ 


अघोअपूर्वेस्थ, .अशि, पदान्तस्थ, संहितायाम ॥ अर्थ:--भोभ 
अवणपूवेयो: पदान्तयोः वकारयकारयोरैशुप्रयत्नतर - आदेशो- 
अशि परतः शाकटायनस्थाचार्यस्थ मतेन ||. र्घुप्रयत्नतरत्वर्‌ 
स्थानकरणशेथिल्यम ॥  उदा ०--भोयत्र, भगोयंत्र, अंधोयन्र। 
पूर्वस्य-:कयारते, क आस्ते । काक आस्ते, काकयास्ते । शस्मायुद्ध 
उद्धर। असाबादित्य:, असा आदित्य: द्वावत्र, द्वा अन्र। ; 
द्वा आनय ॥ ह ३ दशक 
भाषाय:--भों भंगो अघों. तथा अबर्ण पूर्ववाले जो प 
[व्यो:] बकारः यकार- उनको [लघुप्रयलतरः]: छघुप्रयत्नतर 
होता है. अशू परे रहते [शाकटायनस्थ] शाकटायन आचाः 
भें॥ उच्चारण में स्थान (तालु आदि) करण (जिह्ामूंछादि) व 
छता, अर्थात्‌ जिसके उच्चारण में थोड़ा बल पड़े उसे छघुप्रय 
हैं," अतिशय हुघुप्रयत्न लघुप्रयत्नतर कहता' है। यह ब्ण 
शिक्षा का विषय है। इस प्रकार उदाहरणों में पूर्व सूत्र से य होकर 
प्रयेत्नतर आदेश करने पर स्थाने उन्तरतमः (११४६) से यूको य्‌ 
व्‌ ही लघुप्रयत्नंतर आदेश हुआ, अधात्‌ लोप नंहीं हुआ । अंस्मै 
लेकर आगें के सब उदाहरणों में एचोउयवायावः (३१४७५) से 
होकर यू व्‌ को रुघुप्र॑यस्तंतर आंदिश हुआ है, शेष में पूवे सूत्र ' 
है। थ्‌ व्‌ का उत्तर सूत्र ८३१९ से शार्कल्य के मंत में लोप व 
शोकर्य ग्रहण वहाँ बिकल्पा् है, अतः छोप एवं लेघुप्रयत्नतर 
(ब्िंक॒र॑प) कयास्ते आदि में दिखाये हैं ओकार से उत्तर अछ! 


2... 
- है, भोभघोअध्ो० सूत्र से विहिंत यू प्रलघुप्रयलतर रू सामास्य! 
हैं उसका लोप: शाकल्यस्य से विकल्प से लोप होता: है । अलीप पक्ष 
लघुप्रयलतर श्रादेश हो जाता है। श्रोकारास्तों से गाग्ये के -मेत से 
होता है।/.* कप बह 5 80 पक जा पु 
बस्तुत: यू व्‌ का त्रिविध उच्चारण होता है। पदादि में पूराप्रय॒त्त 
में लघुप्रयल. से, प्रदान्‍्त में लघुतर प्रयल से. यह त्रिविध्र उच्चारण सवा 
इसे ही याज्ञवल्वय शिक्षा में क्रमशः गुरु लघु श्रौर लघुतर कहा है । 
वकारोच्चारण को दर्शाने के लिए माध्यन्दितपाठ में हित्व रुप से लिख 
'्वायवस्थ' । पदादि यकार को भी पुरा काल. में द्वित्व रूप से ही 


पादः-]  अष्टमोडध्याय: - 5५५४ 


यू व्‌ का ओतो याग्यस्य (८३२०) से नित्य छोप होता है सो उसके 
भो अन्न आदि-रूप बनेंगे | ल्घुप्रयत्ततर आदेश बाले यू व्‌ के तो भोयत्रें 
भंगोयत्र ही रूप बनंगे; अतः इनके पाक्षिक रूप नहीं दर्शाये:हैं:॥ 


... चहाँ से व्यो: की अनुबृत्ति 4१२२ तक जायेगी। 


.... ...  लोपः शाकल्यस्य ॥<३॥१९॥ 

छोपः ११॥ शाकल्यस्य ६१॥ अनु०-- व्यो:, अपूर्वेस्य अश्ि, प्रदस्य,. 
संह्ितायाम ॥ - अर्थः--पदान्तयोबेकारयकारयोरबणपूवयोर्ोपो भवति 
शाकल्यस्याचायरंय मतेन अशि परतः।| उदा+-क आस्ते, कयास्ते |: 
काक आस्ते, काकयास्ते । अध्मा उद्धर, अस्मायुद्धर। द्वा अन्न, द्वावत्न । 
असा आदित्य, अंसावादित्य: | 

भाषार्थ:--अबण पूर्व वाले पदान्त यकार बकार का [शाकल्यस्य] 
शाकल्य आचाय के मत में [लोप॑:] छोप होता है।| सिद्धियाँ पूर्व सूत्र 
में ही देख ढं।॥ 

विशेष:--शाकल्य ग्रह विकल्पा्थ है | उसके बिना भी पूव सूत्र में 
रुघुप्रयतंनतर आदेश एवं इस सूत्र में छोप कह देने से दो पक्ष सिद्ध ही थे, 
पुनः शाकल्य ग्रहण के विकल्प से (अर्थात्‌ पाणिनि मुनि के मंतानुसार), 
छोप विकल्प होकर अंलुघुप्रयत्नतर का एक पक्ष में छोप एबं एक पक्ष में 
श्रवण होकर तीन प्रयोग बनते हैं अर्थात्‌-एक पक्ष रघुप्रयत्नतर आदेश 
का, एवं द्वितीय अलघुप्रथत्ततर के लोप तथा तृतीय अह्पघुप्रयत्वतर के 

श्रवणका॥ * “ - 
यहाँ से 'लोप: की अनुबृत्ति ८१॥२२ तक जायेगी ॥ 


ओतो गाग्यस्य ॥८|३२०॥ 
ओतः ५॥१॥ गाग्येस्थ ६१॥ अनबु०--हछोप॑:, व्योः, अशि, पद्स्य 


था 'ध्यजमानस्य' (द्र० हमारा सं० १४७१ का पदपाठ) । उत्तर काल में यकार 
को पकार के समान मंध्योदररेखा से युक्त लिखने की परिपादी- चल पड़ी.) पदादि' 
यकार को गुरु उच्चारण करते हुए ईपत्रपुष्ठ प्रयल के स्थान -पर प्रमाद से 
निर्हत ८ प्रयत्ताधिक्य रूप दोष से स॒पृष्ठ प्रयत्व में परिणति हो जाने-से यजुर्वेंद में 
य के स्थीन में जकार का उच्चारण होने लग गया। अपन्ञंशों में पदादि यकार 
के जकार में परिणति का भी यही कारण है यवा--जमुता जजमान । यु० मी? ॥. 


4५६ अष्टाध्यायीप्रथमातृत्तो [ तृतीय: 


संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--ओकारादुत्तरस्थ यकारस्थ छोपो भवति गाग्यस्था- 
चार्यरय मतेनाशि परत: ॥ उद्ा०--भो अन्न, भगो अन्न भो इदम , भगों 
इंदम ॥ नित्यार्थोंउयमारम्भ:, ओकारात्‌ पर॒स्य वकारस्यासंभवात्‌ यकारस्य 
नित्य छोप एवं भवति न लघुप्रयत्नतरादेश इति ॥ ह 

भाषाथः--[ओत:] ओकार से उत्तर यकार का छोप होता है. 
[गार्येस्थ] गारग्य आचाये के मत में ।। ओकार से उत्तर व्‌ का सम्भव 
ही न होने से केवल यू का सम्बन्ध सूत्रार्थ में किया है । प्रकृत भो भगो 
अधघो के ओकार से उत्तर यू का छोप जदाहरणों में हुआ है।॥। यहाँ 
गाग्ये ग्रहण पूजार्थ है, अतः नित्य ही छोप होता है ॥ 

: विशेष:--पू्व सूच् में ही 'भोभगोअघो' की असमुव॒ुत्ति आकर छोप 
सिद्ध था, पुनः यह नित्याथ सुत्र है सोय्‌ का नित्य छोप हो जाता 
है, रघुप्रयत्नतर यकारादेश (८३१८) भी नहीं होता । इस विषय में 
पोरे।१८ सूत्र की टिप्पणी द्रष्टउ्य है ॥ 


उजि च पदे ॥८।१२१॥ 
उलि ७॥१॥ च अ०॥ पढे ७१ अबु०--छोपः, व्योः, अपूर्वस्य, 
संद्वितायाम्‌ ॥ अर्थ:--अवर्णपूर्वयो: पदान्तयोव्योर्त्रोपो भवति उबि च 
पदे परत:।॥| उदा०--स उ एकविंशति:, स उ एकाग्नि: )। 
भाषाथ:--अबणण पूर्व वाले पदास्त यू व्‌ का [उर्जि] उच्म्‌ [पदे] 
पद के परे रहते [च] भी छोप होता है ॥ लोप: शाकल्यरय से विकल्प 
से छोप प्राप्त था, नित्याथ यह सूत्र है, अतः रघुप्रयस्ततर आदेश नहीं 
होता ॥ 
हलि सर्वेषाम ॥८।३॥२२॥ 
हि ७।१॥ सर्वेषाम्‌ ६॥॥ अबु०--छोपः, व्योः, भोभगोअघो- 
अपूर्षस्थ, पदस्य, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--भोभगोअघोअपू्चेस्य पदान्तस्य 
यकारस्य हि परतो सर्वेधामाचायोणां मतेन छोपो भवति।॥ उदा०-- 
भो हसति । भगो हसति । अधो हसति । भो याति । भगो याति । अघो 
याति | बालका हसन्ति ॥ ह 
.  साषा्थ--भो, भगो, अघो तथा अबणे पूर्व वाले पदान्त यकार का 
कि हल पंरे रहते [सर्वेषाम्‌ ] सब आचार्यों के मंत में छोप 
ताहै। : ह पे 
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-विशेष:--सर्वेषाम! अ्रहण से शाकटायन के मत में भी हल परे रहते 
छोप होता है, अर्थात्‌ रुघुप्रयत्नतर नहीं होता | ह 
: यहाँ से 'हलि' की अनुबृत्ति ८३२३ तक जायेगी ॥| 
मोउनुस्वारः ॥८|३॥२३॥ | 
मः ३।१। अनुसर्वारः ११॥| अबु०--हलछि, पदस्य, संहितायाम्‌॥ 
_ अ्र्थः- पदान्तस्य मकारस्य अनुस्वारादेशो भवति हि परत: || उदा०--- 
कुण्ड हसति, बन॑ हसति | कुण्ड याति, वन याति ॥ । 
भाषार्थ:--पदान्त [मं] मकार को [अनुस्ारः] अनुस्वार आदेश 
होता है, हल परे रहते, सन्धि करने में! | हि 
यहाँ से “अनुस्वारः” की अनुवृत्ति 0३९४ तक तथा मम: की ८१२६ 
तक जायेगी। े 
नश्नापदान्तस्य झलि ॥८।३।२४॥ 
नः ६१ च अ० ॥ अपदान्तस्य ६१ झलछ्ि ७१॥ स०--पदस्य 
अन्तः पदान्तः, पष्ीतत्पुरुष: | न पदान्तो5पदान्तस्तस्य' * 'नम्मूतत्पुरुष: ॥ 
अनु०--मो5नुस्वार:, संहितायाम्‌।। अर्थ:--नकारस्य मकारस्य चाप- 
दान्तस्याजुस्वारादेशो भवति, झि परत: ॥ उदा०--नकारसस्‍्य--पयांसि, 
यशांसि। सर्पीषि, धनूंषि। मकारस्य--आक 'स्पते, आचिक्रसते, अधि- 
ज़िगांसते ॥ 


१. इस सूत्र से जो अ्रनुस्वार होता है उसको वा पदान्तस्य (८४५८) से 
परसवर्ण आदेश विकल्प से होता है। उत्तर सूत्र से होने वाले अनुस्वार को अनु- 
स्वरास्य ० (८5।४५७) से नित्य परसवर्ण होता है । वेद में पदान्त श्रनुस्वार का 
परसवर्ण भी व्यवस्थित है। तदनुसार ऋच्वेद में अनुस्वार रहता है, शुक्ल यजुर्वेद 
में नित्य परसबर्ग होता है । (यहाँ बैदिक पाठ ही अपभिप्रेत है, योरोपियन संस्करण 
तथा उनके आधार पर छुपे अन्य संस्करणों में पदान्त में श्रतुस्वार देखा जाता है 
वह वैदिक पाठ से विपरीत है) श्रपदास्त में तो नित्य परसवर्ण होता ही है । 
तदनुसार यजुर्वेद में केवल “र श् षस हु इन पाँच वर्णों के परे ही अनुस्वार रहता 
है । यजुर्वेद में अतुस्वार का भी गुरु लघु भेद से द्विविध उद्चारण होता है, अतः 
यजुर्वेद में रश षस हसे पूर्व प्रयुक्त विशिष्ठ चिह्न श्रनुस्वार के ही द्विविध 

-उच्चारण के द्योतक हैं स्वतस्त्र वर्ग नहीं हैं। “वर ऐसा उच्चारण तो सर्वथा ही 
श्रशास्त्रीय है । यु० भी० ॥ भा 
४२ 


६५८ अष्टाध्यायीप्रथमाब त्तो [ दतीय: 


. भाषार्थ:--[अपदान्तस्य| अपदान्त [नः] नकार [च] तथा चकार 
से मकार को भी [मलि] झछ परे रहते अतुस्वार आदेश होता है ॥ 
पयांसि, यशांसि आदि की सिद्धि परि> ११४६ में देखें। आझ पूर्व 
क्रम. धातु के छूद छकार में आड उदगमने (१३४०) से आत्मनेपद 
होकर आक्रंस्पते तथा सन्‌ में पवैवत्सनः (१३६२) से आत्मनेपद होक 
आचिक्रंसते बना है.। अधिजिगांसते की सिद्धि पूत्र २४७४८ में देखें 
यहाँ तीनों स्थछों में मकार को अनुखार हुआ है ॥ ह 


... मो राजि समः को ॥4श२५॥ 
मं: क्षा राजि जश। समः शिश। को ज१| अचु०-“म| पदुल 
-संहितायाम ॥ अथः- समो मकारस्य सकार आदेशों भवति, क्रिपुप्नह 
याग्ते राजुधाती परतः ॥ उदा०--सम्राद , साब्राउयम || 
भाषार्थ:-- [समः] सम्‌ के [मः] मकार को मकारादेश [क्यों] कि 
अ्त्ययान्त [राजि] राजू घातु के परे रहते होता है॥ सम्राद की र्सि। 
परिं० १२६०१ में देखे। साम्राज्यम में क्विबन्त सम्राज दःद से गुर 
- बचनबा० (५)११२३) से ष्यव्मू प्रत्यय हुआ है। यहाँ नश्वापदान्तरः 
से अनुस्वार की प्राप्ति थी; मकार को मकार कहने से नहीं हुआ ॥। मव 
को मकारबचन पूर्व सूत्रों से भाप्त अनुस्वार के निवृष्तयर्थ है ॥ 
यहाँ से म की अनुब्ृत्ति 4१२७ तक जायेगी ।। 
का हे मपरे वा ॥८।३।२६॥ 
.. देजशा मपरे जेश बाअ० हे मी: प्रो यस्मात्‌ स म' 
'इतस्मिन' ' 'बहुत्नीहि: ॥। अबु०- मः, मे, पदस्थ, संहितायाम्‌ ॥ अथः 
'प्कारपरे हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य वा मकार आदेशों भर्वात् 
ड्दा ०--किम्‌ हाल्यति, कि हाल्यति । कथम छालयति, कर्थ हाल्यति 


भाषार्थ:--[मपरे] मकार परे है जिससे ऐसे [हे] हकार के 
रहते पदान्त मकार को [वा] विकल्प से मकारादेश होता है. ।। पह 
:पूबे सुत्र से भाप्त (८१९३) अलुखार हो जायेगा ।। किम, केंथम 
परे हाल्यति में मकारपरक हकार है, अतः विकहप दो गया। 
| घहाँ से हे! की अबुबृत्ति ८३९७ तक वया वा की फाोः 
तक जायेगी ॥ ह 


पाद: ] अष्टमो डध्याय: ६५६ 


नपरे न। ॥८।१।२७॥ 


नपरे ७३१॥ नः ११॥| स्त०--नः परो यस्मात्‌ स नपरस्तस्मिन 
बहुब्रीहि: ॥। अबु०-हे, वा, मः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--नकारपरे 
हकारे परतो पदान्तस्य मकारस्य वा नकारादेशों भव॒ति।। उद्ग०-- 
किन्हूनुते, किंहूनुते | कथन्हूनुते, कथ॑ हनुते ॥| 

भाषाथे।-- [ नपरे] नकारपरक हकार परे रहते पदान्त मकार को 
विकल्प से [नः] नकारादेश होता है. ॥| पक्ष में अनुस्वार हो जायेगा ।। 


हणोः कुक्ठुकू शरि ॥८।३।२८॥ 
डणो: ६२९ कुक्डुक्‌ १॥१॥ शरि ७१॥ सृ०--छश्च णश्च ढणौ, 
तयो:' ' 'इतरेतरद्वन्द्र:। कुकू च टुकू च कुक्टुक, समाहारदहन्द्रः || 
अनु०--वा, पदस्य, संहितायाम्‌।। अथथः--पदान्तयों: ढकारणकारयों 
क्रमेण कुक ठुक इत्येतावागमी विकल्पेन- भव॒तः शरि परतः | उदा०-- 
डाकारस्य- प्राइक्शेते, प्रारः शेते | प्राव्कृषष्ट:, ग्राढः षष्ठ: । प्राटकसाये 
प्राह्न साये । णकारस्य- बणूदशेते, बण शेते ॥ 


. भाषारथ:-- पदान्त [छणो:] डकार तथा णकार को यथासडंख्य करके 
[कुक्टुक्‌ | कुकू तथा ठुकू आगस विकल्प करके [शारि] दर भ्रत्याद्वार परे 
रहते होता है॥ प्राछ आदि डकारान्त पद हैं, सो शेते आदि के परे 
रहते कुक आगम अन्त को (११।४५) होकर प्राह कुक झोते 5 प्राहक- 
शेते बना । बण्‌ को ठुक्‌ होकर वणदशेते बन गया ॥ 


डः सि धुट्‌ ॥८।३।२९॥ 

डः ५।१॥ सि ७१॥ घुट ११| अनु ०--बा, पद्स्य, संहितायाम ॥। 
अथैः--डकारान्तात्‌ पदादुत्तरस्थ सकारादे: पदस्य वा छुद आगमो 
भव॒ति ॥ उदा०--श्रलिद्तूसाये, श्वल्िट्साये | मधुलिदतूसाये, मधुलिद्‌ 
साथे ॥ 
.. भाषाथ:--[डः] डकारान्त पद से उत्तर [सति] सकारादि पद को 
विकल्प से [घुट ] घुद का आगम होता है श्वक्तिद तुकू खाये 
अलिटतसाये | 

: यहाँ से 'सि घुट' की अनुवृत्ति ८३॥१३० तक जायेगी ॥ 
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' नशे ॥८।३॥३०॥ 
नः ४१॥ व अ> ॥ अनु०--सि घुद , वा, पदस्य, संहितायाम्‌ 
श्रथ:--नकारान्तात्‌ पदादुत्तरस्य सकारादे: पदस्‍्य वा घुडागमो भवति 
जुदा ०-भवानत्साये, भवान्‌ साये | महावत्साये, महान साये ॥ 
भाषार्थ:-[ न: ] नकारान्त पद से उत्तर [च] भी सकारादि 
को बिकल्प से घुट का आगम होता है ॥ 
यहाँ से 'नः” की अनुबृत्ति ८/३)३१ तक जायेगी ॥ 


शि तुक ॥4३॥१ १॥ 

शि ७१ तुकू ॥१॥ अब्ु०--नः, वा, पद॒स्य, संहितायाम 
अर्थ:--पदान्ततस्य नकार॒स्य शकारे परतो वा तुकू आगमो भव 
उदा०-भवाझशेते भवाबशेते । भवाण्च्छेते, भवामूछेते | छत्वर 
सिद्धव्वात्‌ तत्पक्षेडपि तुग्बा भव॑ति | 

भाषाय;-पदान्त नकार को [शि]] शक्कार परे रहते [तुक ] 
आगम विकह्प से होता है ॥| भवान्‌ तुक्‌ शेते 5 भवान्‌ तू शेते 
शरक्ोडटि (८४६२) से शू को छ्‌ बिकह्प से होकर भवान्‌ त्‌ 
भवान्‌ तू शेते रहा । परव्वात्‌ छल पहले करने पर उसे असिद्ध मा 
छतुक्‌ होगा। पश्चात्‌ स्तोः शइ॒ना एचुः (८।४।१६) लछूगकर तू को 
'चू कर लेने पर न्‌ को व्‌ (८४३५) हो गया। जब तुक्‌ नहीं हु 
भवाजशेते भवाबूछेते यहाँ भी पूर्वबत श्चुस्थ हो गया ॥ 


हमो हस्वादवि ड्ममुण्नित्यंम |८।३।३२॥ 
ढमः ५१ हुखात्‌ ५।॥॥ अधि ज१॥। डठु्मुद ११| नित्यम्‌ 
स०-छपम्ू च उद च डमुद , समाह्ारद्वन्द्: । भनु ०-पद्स्य, संहितार 
अर्थ:--ड्म इति ड्मुडित्युभयत्रापि प्रत्याहस्परहणप्‌। बडिति 
ड्कारादिमि: सम्बध्यते || हुस्वात परो थो उम््‌ तदन्‍्तातू पदादुन्तर 
नित्य) इमुडागमो भवति ॥ डणनेम्यो यथासकूरूय डुठ्‌ , ग॒ुद्‌ , लुट 


१. नित्यप्रहसित:, तित्यप्रज्ज्यलित इतिवत्‌ प्रायिकार्थोड्य॑ निल्यशः 
क्विन्त भवति | यथा-अखु दितू सवर्गास्थ ० (११६८) इति तिकस्त इरि 
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आगमा सवन्ति || उदा०--डकारान्तात्‌ डाट-प्रत्यकडास्ते | णकारान्ता- 

५ 
ण्णुद-बण्णास्ते, वण्णबोचत्‌ । नकारान्तास्लुद-कुवै्नास्ते, कुवेन्ननोचतू। 
कृषन्नास्ते, कषन्नवोचत्‌ | 


भाषारथ:--[हस्वात्‌_] हुस्व पद से उत्तर जो [डमः ] डम तदनन्‍्त पद 
से उत्तर [अबि_] अच्‌ को [नित्यम्‌ | नित्य ही [ब्मुद ] ड्मुद आगम 
होता है ॥ डम्‌ तथा डममुद दोनों ही स्थलों में प्रत्याहार का अहण किया 
गया है । ड्मुद यहाँ डम अर्थात्‌ ढ्‌ णू न्‌ इन प्रत्येक अक्षरों के साथ 
उट का सम्बन्ध करके हाट , णुद्‌ , नुद ये आगम बन जाते हैं। छ णू 
न्‌ ये तीन अक्षर उम प्रत्याहार में हैं, अतः छ को छ॒ट , णू को णुद्‌ , 
तथा न्‌ को लुद आगम होता है॥ प्रत्यक्ष डाद्‌ आस्ते 5 प्रत्यकडास्ते । 
बणू णुद आस्ते 5 बण्णास्ते ॥ 


यहाँ से अचधि' की अलनुद्॒त्ति ८३॥३३ तक जायेगी ॥ 


मय॑ उजो वो वा ॥८।३१॥३३॥ 


मयः ४॥१॥॥ उल्चः ह॥॥ वः ११॥| वा अ०॥ अबु०--अचि, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--मय उत्तरस्य उच्मो विकल्पेन बकारादेशो भवति, 
अचि परत: ॥ उदा०--शम्ु अस्तु वेदिः, शम्बस्तु बेदि:। तदु अस्य 
परेत:, तद्गस्य परेतः । किमु आवपनम्‌ , किम्वावपनम्‌॥ 


भाषारथ:--[सियः_] मय प्रत्याहार से उत्तर [उजः] उच्पू अव्यय को 
अच्ू परे रहते [वा] विकल्प करके [वः ] वकारादेश होता है ॥ उन के 
ध्यू की इत्‌ संज्ञा होकर 'उ' शेष रहता है, सो उस उको विकल्प से व्‌ 
हो गया । शम्‌ उ अस्तु 5 शम्बस्तु वेदि: । वः में अकार उद्चारणार्थ है।॥ 
जम्मू की उब ऊँ (१११७) से प्रगृद्य संज्ञा हुई है, अतः प्लुत प्रयद्याउचि 
नित्यम्‌ (8११९१) से प्रकतिभाव होने से इको यण॒चि (३१७४) से 
यणादेश श्राप्त नहीं था, एतदर्थ यह सूत्र है ॥ 


विसजनीयस्थ सः ॥८।३।३४॥ 


बिसजेनीयस्य नी सः ११९॥ अनु०--संद्वितायाम्‌ । खरवसानयो० 
इत्यतः 'खिरिः इत्यनुबत्तेते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ अर्थ:- खरिः परतो 
बिसजेनीयस्य सकार आदेशो भवति ॥ उदा०--इक्षश्छादयति, प्लक्षरछा- 
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द्यति। वृक्षए्कार:, प्लक्षष्ठकार:। वृक्षस्थकार:, प्लक्षस्थकार:। बृक्षश्वि- 
नोति, प्लक्षश्विनोति । वृक्षष्टीकते, प्लक्षषट्टीकते । वृक्षस्तरति प्लक्षस्तरति ॥ 

भाषार्थ:--खर्‌ परे रहते [किसर्जनीयस्य] विसजैनीय को [सः] सकार 
आदेश होता है. ।। सत्व कर लेने पर यथायोग श्चुत्व ष्टुत्ब दो ही 
जायेंगे ॥ वस्तुत: खर्‌ में से छ, ठ, थ, च, 5, व इनके परे रहते ही 
विसजेनीय को सत्व होता है, क्योंकि अन्य अक्षरों के परे रहते 
अन्य आदेश कहेंगे ॥ 

यहाँ से 'बिसज॑नीयस्य' की अनुबुत्ति ८३॥४४ तक जायेगी ।। 


शपरे विसर्जनीयः ॥८।१।१५॥ 

शपरे ७॥१॥ विसर्जनीयः १।१॥ प्त०-शर परो यस्मात्‌ स शर्परस्त- 
स्मिन्‌' ' 'बहुब्रीहि: ॥ अनु०-- विसर्जनीयस्य, संहितायाम । पू्वेबत्‌ खरी- 
त्यनुवत्तैते ॥ श्र्थ:--शर्परे खरि परतो विसर्जनीयस्य विसरजेनीय आदेशो 
भवतति।॥ उद।०-शश्षः छ्तुरम्‌ , पुरुष: क्षुर्म। अद्धिः प्सातम, वासः 
क्षोमम्‌ । पुरुष: त्सरु: । घनाघन: क्षोभणश्रर्षणीनाम ॥ 

भाषाथे:--[शपेरे] शर्‌ (प्रत्याहार) परे है जिससे ऐसे खर्‌ के परे. 
रहते विसजनीय को [विसिज॑नीय:] विसरजेनीय आदेश होता है ।। विस- 
जेनीय को बिसजेनीय कहने से पूवे सत्र से प्राप्त सत्व एवं कुप्वो:० 
(०।३७) से प्राप्त जिद्यामूढीय तथा उपध्मानीय नहीं होते | सर्वेत्र 
लदाहरणों में खर्‌ से परे शर्‌ 5श, ष, स हैं ही ॥ 

यहाँ से “विसर्गनीय:' की अनुवृत्ति ८१३७ तक जायेगी ॥। 


वा शारि ॥<4।१॥३ ६॥ 

वा अ०॥ शरि ७११॥ अनु २--विसजेनीय:, विसर्जनीयरय, संहिता- 
याम्‌॥ अर्थ:--विसजेनीयस्य बिकल्पेन विसअञनीयादेशो भवति थारि 
परत: ॥ उदा०--बृक्षः शेते, वृक्षश्शेते । प्लक्षः शेते, प्लक्षश्शेते ॥ कबय: 
घटू , कवयष्घट्‌ । धामिका: सन्‍्तु, धामिकास्सन्तु ॥ 

भाषा्थ:--विसजेनीय को [वा] विकल्प से विसजनीय आदेश होता 
है, [शारि] शर परे रहते ॥ पक्ष में जब विसजेनीय को विस्जेनीय नहीं' 
हुआ तो यथाप्राप्त ८३3।३४ से सत्व द्वी गया, पश्चात्‌ श्चुत्व ष्लुत्व हो ही 
आयेंगे | 
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कुप्वोः-<क ><पो च ॥८।१।३७॥ 


कुप्वो: 3२॥। >कलपों शश। च अ०॥ स०-कुश् पुश्च कुपू 
-तयो:' ' 'इतरेतरदून्द्र: । अनु०-विसजनीयः, विस्जनीयस्य, संहिता- 
'याम्‌ ॥ अर्थ:-कवर्गे पवर्ग च परतो विसजेनीयरय यथासडख्य॑ं>:( जिह्ना 
मलीय:)--< (उपध्मानीय:) इत्येताबादेशों भवतः, चकाराद्विसजेनीयग्व ॥ 
उद्ा ०--बृक्ष>करोति, वृक्षः करोति। बक्ष>खनति, वृक्ष: खनति। 
वृक्ष>पर्चाते, वृक्ष: पचति। वृक्ष>फलति, वृक्ष: फरूति | 


भाषाथे:--][ कुष्वो: ] कबगें तथा पवर्ग परे रहते विसजेनीय को यथा- 
सहख्य करके [>क><पो] >रक अर्थात्‌ जिह्ामूढीय तथा ><प 
अर्थाव्‌ उपध्यानीय आदेश होते हैं, [च] तथा चकार से विसर्जनीय भी 
होता है ॥॥ “>क>पो' यहाँ जिह्वामूछीय उपध्यानीय के चिह्नों के साथ 
: क, एवं प को उच्चारणार्थ रखा है, वस्तुतः आदेश ><,>< यही होते हैं. ॥ 
खरवसान० (८।३।१५) से खर्‌ परे रहते विसजेनीय होता है, अतः 
खर्‌ में से ही कबगे पवगे के अक्षर कौन २ हैं, देखने हैं, क्‍योंकि अन्यत्र 
विसजेतीय होगा नहीं, इस प्रकार कवर्ग में कख तथा पषगें में प फ 
अक्षर ही परे मिलेंगे जिनके परे रहते विसजेनीय को ऋरमशः भर्थात्‌ 
कबगे के क, ख परे रहते जिद्दामूछीय, एवं पवर्ग के प, फ परे रहते उप- 
ध्मानीय आदेश होते हैं ॥ 


यहाँ से कुप्वो:' की अनुबृत्ति 2३॥४६ तक जायेगी ॥ 
सो5पदादी ॥८।३।३४॥ 


सः ६॥१॥ अपदादोी ७१॥ स०-पद्स्य आदिः पदादि:, . पष्ठी- 
तत्पुरुष:। न पदाद्रिपदाद्स्तिस्मिन' ' 'नव्मृतत्पुरुष:।। अनु०--विसजें- 
नीयस्य, कुप्बोः, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--अपदाद्यो: कुप्वो: परतो विसजे- 
लीयस्य सकारादेशों भवति॥ उदा०-परयरपाशम्‌ , यशस्पाशम । 
पयस्कल्पम,  यशस्कल्पम। पयस्कम्‌, यशस्कम्‌। पयरकाम्यति, 
यशस्काम्यति | | 


भाषाथ:-_अपदादी | अपदादि (जो पद के आदि का नहीं): कवर्ग 
तथा पव॒र्ग परे रहते विसर्जन्नीय को [सः] सकारादेश होता है ॥ पूवे 


६8४ अंष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


सूत्र का यह अपवाद है ॥ याप्ये परशप्‌ (५३४७) से पयस्पाशम में 
पाशपू प्रत्यय, तथा ईषदसमाप्ती० (५३॥६७) से पयरकल्पम्‌ में कल्पप्‌ 
प्रंत्यय हुआ हैं। पयस्कम्‌ में प्रायिवात्क: (2॥३॥७०) से क तथा पय- 
'स्काम्यतिं में कांस्य (३।१६) से काम्य॑च्‌ प्रत्यय हुआ है। सर्वत्र 
पयंस्‌ यशस्‌ के स्‌ को रुत्व विसजेनीय करके अपदादि विसजनीय होने 
से प्रक्ृत सूत्र से सू हो गया है ॥ 


यहाँ से व: की अनुवृत्ति ८३४४ तक तथा अपदादों! की 
८१॥३९ तक जायेगी ॥ ह 


इण।प४ ॥८।३॥३९॥ 

इणः ५॥१॥ घष: १।॥॥ अनु०--अपदादौ, छुप्बो, बिसर्जनीयर्य, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--इण उत्तरस्थ बिसजेन्ीयस्य पकारादेशों भबति, 
अपदादोः कुप्वो: परतः ॥ उद्ा०-सर्पिष्पाशम्‌, यजुष्पाशम्‌ । 
सर्पिष्कल्पम्‌ , यजुष्कल्पम्‌। सर्पिष्कम्‌, यजुष्कम। सपिष्कास्यति, 
यजुष्काम्यति | ह 

माषा4:--[ हणः] इ्ण्‌ से उत्तर विसजेनीय को [ष:] षकारादेश 
होता है, अपदादि कवगे पवर्ग के परे रहते ॥ पूषे सूत्र से सथ्व प्राप्त 
था, इंणू से उत्तर तदपबाद पत्व कह दिया। पूेबत्‌ उदाहरणों में 
पाशप्‌ आदि श्रत्यय हुये हैं, सो सर्पिसू , यजुस्‌ के स्‌ को विसजनीय 
होकर षत्व हो गया है ।। 

यहाँ से 'प:” की अनुब्ृत्ति 2३४८ तक जायेगी ॥ 

यहाँ से आगे (ष:” तथा सः दोनों की अनुबृत्ति चलती है, सो इणू 
से उत्तर विसजेनीय जहाँ हो, वहाँ 'ष:” का सम्बन्ध तथा अन्यत्र धः! 
का सम्बन्ध रंंगेगा ऐसा जानें, तद्गत्‌ ही अनुवृत्ति हम दिखायेंगे | 

0 
नमस्पुरसोगत्योः ॥८।३॥४०॥ 

नमस्पुरसोः 0२९ गत्योः हैश॥ स०--नम० इत्यत्रेतरेतरहन्द्र:॥ 

अबु ०--सः, कुप्वो:, विसजेनीयरय, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अर्य:--नमंस्‌ 


पुरस्‌ इत्येतयोगेतिसंज्ञकयोविसजेनीयस्य सकारादेशो भवति, कुप्बोः 
पंरतः || उदा०--नमस्कत्तों, नमस्कतु म्‌ , नमस्कत्तेब्यम्‌॥ 


पाद: ] अष्टमो डध्याय॑: 85५ 


भाषाथ:--[नमस्पुरसो:] नमस्‌ तथा पुरस्‌ [गत्यो:] गतिसंज्ञक 
शब्दों के विसजनीय को सकारादेश होता है, कवगे पवर्ग परे रहते ॥ 
त्तमस्‌ की साज्षात्रभृतीनि च (१४७७३) से तथा पुरस्‌ की पुरोड्व्ययम््‌ 
(१७४६६) से गति संज्ञा होती हे ॥| नमः कर्त्ता  नमस्कता ॥ 


इठुदुपधरय चाग्रत्य॑यस्थ ।८॥३॥४ १॥ 
इदुदुपधर्य ६॥१॥ व अ०।| अप्रत्ययस्य ६॥१॥ ध्०-इच्च उद्च 
इढुती, इतरेतरहन्द्र:। इदुती उपधा यस्य स, इदुदुपधस्तस्य'' 'बहु- 
ब्रीहिं: । न प्रत्ययोडप्रत्ययस्तस्थ'''नत्पृतत्पुरुष:।। अतु०--षः, कुप्बोः 
विसजेनीयस्य, संहितायाम ॥ अर्थः--इकारोपधस्थ  उकारोपधस्य 
चाप्रत्ययस्य विसजनीयस्य षकार आदेशो भवति, कुप्वोः परतः॥ 
उदा०--निसू--निष्कृतम्‌ , निष्पीतम। दुस्‌-दुष्कृतम , दुष्पीतम्‌। 
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बहिसू-बहिष्कृतम्‌ , बहिष्पीतम्‌। आविस--आविष्कृतम , आबिष्पी- 
तम्‌। चतुर्‌- चतुष्कृतम , चतुष्कपाल्म , चतुष्कण्टकम्‌ , चतुष्कल्म्‌ । 
प्रादुस--प्रादुष्कृतम्‌ , प्रादुष्पीतम ॥। 

भाषार्थ:--][ हदुहुपधस्थ] इकार और उकार उपधा में है जिसके ऐसे 
[अप्रत्ययस्य] प्रत्यय भिन्न विसजेनीय को [च] भी षकार आदेश होता 
है, कब पवर्ग परे रहते || सर्वत्र उदाहरणों में निः, दुः आदि के 
बिसजेनीय से पूर्व अथात्‌ उपधा में इकार उकार हैं, अतः षत्व हो गया 
है । स्‌ को रुत्व विसरजेनीय, तत्पश्चात्‌ पत्व करने की प्रक्रिया पूर्वबत्‌ है ॥ 


तिरसो5न्यतरस्थाम ॥<|३॥४२॥ 
तिरसः $॥१॥ अन्यतरस्थाम्‌ ७!॥॥ अबु०-सः, कुप्बोट, बिसजे- 
नीयस्य, पद॒स्य, संहितायाम । नमस्पुरसोर्गत्यो: (८।३।४०) इत्यतः 
गतेरित्यनुवर्त्तते, मण्डूकप्लुतगत्या। अथः--तिरसो बिसर्जनीयस्य 
बिकल्पेन सकारादेशों भवति, कुंप्वो: परतः:॥ उदा०-तिरस्कर्तो, 
तिरस्कततु म्‌ , तिरस्कत्तु व्यम्‌ । तिरःकर्ता, विरःकत्तेम्‌ , तिर:कत्तैठ्यम्‌ ॥ 
भाषाथ:--[तिरसः] तिर्स्‌ के विसजेनीय को [अन्यतरस्थाम्‌] 
विकल्प करके सकारादेश होता है, कवगे पवग परे रहते || तिरस्‌ की 
तिरोडन्तर्धों' (१७४७०) से गति संज्ञा है। पक्ष में विसजंनीय ही 
रहेगा। कुप्वो:० (८१३७) की प्राप्ति में यह सूत्र हे ॥ 
यहाँ से अन्यतरस्थाम्‌! की अनुबृत्ति 2१४४ तक जायेगी ॥ 


६६ ६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


दिखिश्वतुरिति कृत्वो5्थें ॥८।३।४३॥ 

द्विब्विश्बतु: अविभक्त्यन्तनिर्देश:' | इति अ०॥ कऋत्वोर्डर्थ ७१॥ 
स०-८ट्विश्व त्रिश्व चतुश्च ट्विद्चिश्चतुः, समाहारद्वन्द्रः। कृत्बस: अर्थ: 
कृत्वो <थेस्तस्मिन्‌' ' 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥ अबु०--अन्यतरस्याम्‌ , ष:, कुप्बोः, 
पदस्य, विसजेनीयस्य, संहितायाम्‌॥ अ्थ:--द्विस्‌ू , त्रिस, चतुर_ 
इस्येतेषां झत्वोडथे वत्तेमानानां विसजनीयस्य विकल्पेन पकार आदेशों 
भवति, कुप्वो: परत:॥ उदा०-्विष्करोति, द्विः करोति। न्रिष्करोति, 
त्रिः करोति। चतुष्करोति, चतुःकरोति। द्विष्पचति, द्विःपचति। 
त्रिष्पचति, त्रि: पचति । चतुष्पचति, चतु: पचति | 


माषाथे:--[छत्वो<थें ] छत्वसुच्‌ के अर्थ में बत्तमान [द्विश्रिश्वतु:] 
द्विस्‌ , त्रिसू तथा चतुर्‌ [इृति] इनके विसजनीय को षकारादेश विकल्प 
करके द्वोता है, कवर्ग पबग परे रहते ॥ द्वि, ञ्रि तथा चतुर्‌ शब्दों से 
दवित्रिचतुम्य: सुच््‌ (५४१८) से सुच्‌ उत्यय द्ोकर द्विस , त्रिस , चतुस्‌ 
बनता है। चतुर सुच-चतुर्‌ सू यहाँ सुच्‌ के स्‌ का रात्तस्य 
(७४९४) से छोप होकर चतुर्‌ - चतु: बना, पश्चात्‌ इस विसजेनीय 
को करोति पचति परे रहते पत्व हो गया | 


इसुसो; सामर्थ्य ॥८।३।४४॥ 

इसुसो: ६१ सामथ्ये ७१॥ स०--इस्‌ च उस च इसुसौ, 
तयोः' “ 'इतरेतरदन्द्र: ॥ समर्थस्य भाव: सामथ्यम्‌ तस्मिन्‌' ', आह्मणा- 
दित्वात्‌ू (५११२३) ष्यञ्यू॥ अनु०-अन्यतरस्थाम , षः, कुप्वोः, 
विसजेनीयस्य, संहितायाम्‌।। अर्थ:--इस्‌ उस्‌ इत्येतयोर्विसजेनीयस्या- 
न्यतरस्यां षकारादेशों भवति, सामर्थ्ये सति कुप्बो: परतः॥ उदा०-- 
सर्पिष्करोति, सर्पि: करोति। यजुष्करोति यज्जुः करोति ॥ 

भाषाथे:--[ इसुसो:] इस तथा उस के विसजेनीय को विकल्प से 
घकारादेश होता है [सामथ्यें] सामथ्ये होने पर, कवंगे पवर्ग परे रहते | 
अभिप्राय यह है कि इसन्‍्त उसन्त शब्द्‌ (जिसका विस्जेनीय हुआ है) 


१, इतिग्रहणं स्वरूपनिदेदार्थम्‌, स्वरुपनिर्देशांथ चाविभक्‍त्यन्तो निर्देश: । 
यहा 'इतिना” इति शुक्लयजु:प्रातिशाख्ये वर्णावामितिना निर्देश: क्रियते तथेहापि 
निर्देशार्थ इति दाब्द:, तेन चाविभकत्यन्त: । 
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का कवगे पव॒गांदि शब्द जो कि परे हैं, उत्तके साथ पररुपर सामथ्य ८ 
सम्बद्धार्थता होने पर षत्व हो।। सर्पिस्‌ यजुसू शब्द इसन्‍्त उसन्त 
हैं ही। 

यहाँ से इसुसो:' की अनुवृत्ति ८१४५ तक जायेगी ॥। 


नित्य॑ समासे5नुत्तरपदस्थस्य ॥८।३।४५॥ 
नित्यम_१।१॥ समासे ७११ अनुत्तरपदस्थस्य ६)१॥ स०--उत्तरपदे 
तिष्ठतीति उत्तरपद्स्थः, तत्पुरुष: | न उत्तरपद्स्थो5नुन्तरपद्स्थस्तस्य 
नम्ृतत्पुरुष: । अनु०--इसुसो:, ष:, कुप्वों), बिसजेनीयर्य, संहिता- 
थाम्‌ ॥ श्रथें:--समासे इसुसोरनुत्तरपद्स्थस्य विसजेनीयस्य नित्य षत्व॑ 
भवति कुप्वो: परतः। उदा०--सर्पिषः कुण्डिका ८ सर्पिष्कुण्डिका, 
धनुष्कपालम , सर्पिष्पानम्‌ , धनुष्फलम | 


भाषा्थ:--[ भवुत्तपदस्थस्य_] अनुत्तरपदस्थ (जो उत्तरपद में. स्थित 
न हों) इस उस के विसजनीय को [समासे | समास विषय में [नित्यम्‌_] 
नित्य ही षत्व होता है, कवर्ग पबग परे रहते | 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अलुबृत्ति ८३४७ तक जायेगी।॥ 


अतः कृकमिकंसकुम्भपात्रकु शाकर्ण ध्वनव्य॑यरय ।।८।३।४ ६॥ 


अतः ५॥१॥ कृकमि““'कर्णीषु ७३॥ अनव्ययस्य ६१ प्त०--क्ल 
च कमिश्न कंसश्व कुम्सश्व पात्रद्च कुशा च कर्णी च करकमि' * 'कण्यंस्तेषु*** 
इतरेतरद्न्द:॥ न अव्ययमनव्यर्य तस्य 'नमृतत्पुरुष: )। अबु०-- 
नित्यं सम|से 5नुत्तरपद्स्थस्य, सः, विसजनीयस्य, संहितायाम्‌ || श्रर्थ:-- 
अकारादुत्तरस्य समासेडनुत्तरपद्स्थस्यानव्ययस्थ विसजेनीयस्य नित्य॑ 
संकारादेशो भव॒ति कर, कमि, कंस, कुम्भ, पात्र, कछुशा, कर्णी इत्येतेषु परत:॥ 
उंदा०- झ--अयस्कार:, पयस्कार:। कमि--अयस्काम:, पयस्कामः | 
कंस-अयस्कंस:,  पयस्क॑सः | कुम्म-अयरकुम्स:, पयस्कुम्भ:। पाज्न- 
अयस्पात्रम, पयस्पात्रम्‌। कुशा-अयस्कुशा, पयस्कुशा | कर्णी-अयस्कर्णी, 
पयस्कर्णी ॥ 


भाषार्थ:--[ भरत: ] अकार से उत्तर समास में जो अनुत्तरपदस्थ 
[अनव्ययस्य] अनव्यय का विसजेनीय उसको नित्य ही सकारादेश 


६६८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ दृतीय: 


होता है, [ककभि' ' 'कर्णाषु] कू, कमि (घातु) कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा 
कर्णी इन २ शब्दों के परे रहते ॥ कुप्वो: >< क >< पी च (८।३॥३७) की 
प्राप्ति में ही इस प्रकरण से सत्व, घत्व कहा गया है, अतः यह सूत्र भी 
तद॒पवाद हे | 


अधःश्षिरसी पदे ॥८।३।४७॥ 


अधःशिरसी १२, पष्ख्यर्थ प्रथमाउत्र || पदे' ७१॥ पृ०--अधस 
च शिर्सू च अधःशिरसी, इतरेतरदून्दृ:।। अनु०--नित्य॑ समासेडलु- 
रपद्स्थस्य, सः, पिसजनीयस्य, पदस्य, संहितायाम्‌॥ थर्थ:--अधस , 
शिरस इत्येतयोविंसजनीयस्थ समासे3नुत्तरपद्स्थस्य सकार आदेशो' 
भवति पद्शब्दे परत: || उदा०--अधघस्पद्म , शिरस्पद्म। अधस्पदी, 
शिरस्पदी ।। 


भाषाथं:--समास में अनुत्तरपदस्थ [अपःशिरसी] अधसू तथा 
शिरस के विसजनीय को सकार आदेश होता है, [परदे] पद शब्द परे 
रहते || अधस्पदम्‌ तथा शिरस्पदम में षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है.॥ 


कस्कादिषु च ॥८।३।४८॥ 


कस्कादिषु ७३॥ च अ०॥ स०--कस्क आदियेषां ते कस्काद- 
यस्तेषु' * 'बहुत्नीहि: ॥ अनु०--सः, ष:, कुप्बोः, विसजनीयस्य, पदस्य, 
संहितायाम ॥ अ4:--कस्कादिषु गणपठितेषु न विसजेनीयस्य सकार 
घकारों वा यथायोगमादेशो मबति, कुप्वो: परतः॥ उदा०--कस्क:, 
कीतस्कुत:, श्रातुष्पुत्रः ॥ 


भाषारथ:--] कस्कादिषु] कस्क्रादि गणपठित शब्दों के विसजेनीय को 
[च] भी सकार अथवा षक्कार आदेश यथायोग से होता है, कंबग पवरग 
परे रहते ॥ इस ष: (८।३॥३५९) सूत्र में कहे अनुसार इण्‌ से उत्तर जहाँ 
होगा, वहाँ विसजेनीय को षकार तथा अन्यत्न सकार होगा। कस्कः में 
किम को क (०२१०३) आदेश होकर कः को वीप्सा में द्वित्व तथा 
फौतस्कुतः में कुतः को वीप्सा में द्वित्व हुआ है, पुनः उसी विसर्जेनीय 
को सत्व हो गया। कुतस्कुत: होकर तत आगतः (७३७४) से अणू 
तथा अव्ययानां च० (बा० ३॥४।१४४) से कुतस्कुतः के टि भाग अ' का 
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छोप होकर कौतसकुतः बना है| अ्राहुष्पुत्रः में ऋतो विद्या (६३२१) 
से षष्ठी का अलुक्‌ होकर षत्व हुआ है ॥। 


उन्दसि वाउप्राग्न डितयो। ॥८।३।४९॥ 


' छन्दर्सि ७१॥ बा आ०॥ अप्राम्नेडितयों: जी प०-पश्च 
आम्रेडितञ्ञ प्राम्रेडिते, न प्राम्रेडिते अप्राम्रेडिते तयो:'' 'दून्द्रगर्भनल- 
तत्पुरुष: | अनु०--सः, छुप्बो:, पदस्थ, संहितायाम्‌॥ अथे:- प्रशब्दम 
आम्रेडितज्व बजेयित्वा कुप्बवो: परतश्छन्दंसि विषये विसजेतीयस्य वा 
सकारादेशों भवति॥ उदा०-अयः पात्रमू, अयस्पान्रम। विश्वतः- 
पान्नम्‌ , विश्वतस्पात्रम | उरुण: कार:, सरुणस्कार: ॥ | 

साषार्थ:-- भग्राज्नेड्तियो:] मर तथा आम्रेडित को छोड़कर जो कबर्ग 
तथा पबगे परे हों तो [छन्‍्दाप्त] वेद विषय में बिसजेनीय को [वा] 
विकल्प से सकारादेश होता है।॥ अयःपात्रम आदि में पष्ठीतत्पुरुष 
समास कर लेने पर अतः कृकामि० (८।३।४६) से नित्य सत्व प्राप्त था 
विकल्प कर दिया। 'उरुणः यहाँ उरू शब्द से उत्तर अस्मद्‌ को 
बहुवचनस्य वस्‍्नहों (८१२१) से नस्‌ आदेश, तथा नश्व पातुस्थो० 
(८४२६) से णत्व एवं विसजेनीय होकर उरुण:कारः बना। पक्ष में 
सत्व होकर उरुणस्कारः बन गया || 

यहाँ से 'छन्दर्ति' की अमुबृत्ति ८१५४ तक जायेगी ॥। 


कः करत्करतिद्वभिकृतेष्वनदितेः ।[८[३।५०॥ 


कःकरत्‌' ' 'कतेषु ७३॥ अनदिते: ६॥१॥ स०- कःकर० इत्यत्रेतरे- 
तरदून्द्र:। न अदव्तिरनदि्तिस्तस्य' ' 'नम्ृतत्पुरुष: ॥। अनु०--छन्दर्सि, 
सः, पद्स्य, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--कः, करत, करति, कृषि, कृत इत्येतेघु 
परतो5नद्तिविंसजनीयस्य सकारादेशो भवति छन्द््सि विषये || उद०-- 
कः--विश्वतस्क: | करतू--विश्वतस्करत्‌ । करति--पयस्करति | कृधि-- 
उरुण॑स्क्रधि (ऋ"० ८।७५।११) कृष-सद्स्कृतम्‌ ॥ 

भाषाथे:--[कः क*“'तेषु] कः, करतू, करति, कृधि, कृत इनके परे. 
रहते [अनदिते:| अदिति को छोड़कर जो विसजेनीय उसको सकारादेश 
होता है वेद विषय में || 'कः क का लुछ में चिल का लुकू (२४। ८०) 
बहुल॑० (६४७५) से अडमाव, गुण एवं ६११६ से तिप का तू छोप 
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करके रूप है॥ नस्‌ आदेश (८।१२१) के विसर्जनीय को यहाँ रुत्व 
तथा नश्च घातु० (८४॥२६) से न्‌ को ण्‌ हुआ है ॥ । 


पश्चम्या। परावध्यंर्थ ॥८।३।५१॥ 


पत्चनम्या: ६१॥ परो ७१॥ अध्यर्थे ७श। स०--अधेरथोंडध्यथ:, 
तस्मिन्‌“'पष्ठीतत्पुरुष: ।। अ्रनु०--छन्दर्सि, सः, पदस्थ, संहितायाम ।। 
अर्थ:--अध्यर्थ वत्तेमानो यः परिस्तस्मिन्‌ परतः पश्चमीविसजनीयस्य 
सकारादेशो भवति छुन्दर्सि विषये। उदा०--दिवस्परिं प्रथुमं जज्षे 
(ऋ० १०४५।१) अग्निर्हिमवतस्परिं । द्विस्परि, महर्परि | 


भाषाथ:--[अध्यर्थे] अधि के अथे में बत्तेमान जो [परो] परि 
किक ते [ ० जेनी 
उपसगे उसके परे रहते |फ्थरम्था:] पद्चमी के विसजनीय को सकारादेश 
होता है, वेद विषय में | अधि ऊपर अथ में है, सो यहाँ उदाहरण में 
| ८ 9] 5 ८ ९ 5 | | ९० 
परि' अधि के अर्थ में अर्थात्‌ ऊपर अर्थ भें है। द्विस्परि'' 'अर्थात्त 
अग्नि पहड़े यो छोक से परि ८ ऊपर उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार अग्नि 
श् 

हिमवान्‌ से ऊपर! ऐसा अथ है॥ 


यहाँ से 'पश्चम्या:' की अनुबृत्ति 2३॥५२ तक जायेगी ॥ 
पातो च बहुलम्‌ ॥८।१।५२॥ 


पाती ७)१॥ च अ०॥ बहुलम्‌ १॥१॥ अचु०-पम्नभ्या:, छुन्दर्सि, 
सः, पदसस्‍्य, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--पातों च घातो परतः पद्चमीविसजेनी- 
यस्य बहुल सकार आदेशो भवति छन्द्सि बिषये ।। उदा०--द्विस्पातु । 
राज्षस्पातु । बहुलप्रहणात्‌ न च भवति-परिषद्‌ः पातु ॥ 


भाषार्थ:--[पातौ | पा घातु के प्रयोग परे हों तो [च] भी पश्चमी 
के बिसर्जनीय की [बहुलम्‌] बहुल करके सकार आदेश होता है, बेद 
विषय में ॥ 

पष्ठ्य: पतिपुत्रपृष्ठपा रपदपयस्पोषेषु ॥८|३।५३॥ 

प्य्या: $११॥ पति'“पेषु ७)३॥ स२-पति० इृत्यत्रेतरेतरदून्द्र. | 
अनु ०--छन्द्सि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌ ॥ अथः--पति, पुत्र, पृष्ठ, 
पार, पद, पयस्‌ , पोष इस्येतेषु परतशछुन्द्सि विषये षष्ठीविसजेनीयेस्य 
सकारादेशो भवति। उदा०-पति--वाचस्पतिं विश्वकरमोंणमूततये 
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(ऋ० १०८७) । पुत्र-दिविस्पुत्राय सुयोय (ऋ० १०१७१) | पष्ठ-- 
दिवस्पृछ्ठे घावमानं सुपणेम । पार--अगन्म तमसस्पारम्‌ | पदू--इडस्पदे 
समिध्यसे (ऋ० १०१६११)। पयसू-छुय चह्लुद्विस्पय:। पोष-- 
रायस्पोष यजमानेषु धत्तम (ऋ० ८॥५९७) ॥ ह 
भाषाथे:-[परत्ति'' पीषेषु] पति, पुत्र, प्रष्ठ, पार, पद, पयस्‌ , पोष 
इन शब्दों के परे रहते वेद्‌ विषय में [पष्ठया:| षष्ठी विभक्ति के 
बिसजेनीय को सकारादेश होता है | सर्वेत्र पष्ठी विभक्ति के विसर्जेनीय 
को सत्व हुआ है । वाच:ः पतिम्‌ > वाचस्पतिम्‌ अर्थात्‌ वाणी का स्वामी ॥ 


. यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ८३५४ तक जायेगी ॥ 


इंडाथा वा ॥४८।३।०४॥ 

इडायाः ६१॥ वा अ०॥ अनु०-पष्छ्या: पतिपुन्रप्ठ&पारपद्पय- 
स्पोषेषु, छन्दर्सि, सः, पदस्य, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--इडायाः पषष्ठी- 
बिसजनीयस्थ वा सकार आदेशों भवति पतिपुन्नादिषु परतः, छन्द्सि 
विषये | उद०--इडायास्पति:, इडाया:पतिः । इडायास्पुत्रः, इंडाया:- 
पुन्र: । इडायास्पृष्टमू , इडाया: प्ृष्ठम। इ्डायास्पारम, इंडाया: पारमू। 
इंडायास्पदम , इंडाया:पदम। इंडायास्पयः, इडायाःपयः। इंडायास्पो- 
'षम्‌ , इडाया: पोषम ॥ 

भाषार्थ:--[इडाया:] इडा शब्द के पष्ठी विभक्ति के विसजेनीय को 
[वा] विकल्प से सकार आदेश द्वोता हे पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, 
पयस्‌ , पोष शब्दों के परे रहते वेद्‌ बिषय में || पूवे सूत्र से नित्य 
सत्य प्राप्त था, विऋल्पार्थ यद्द सूत्र है ॥ 

अपदान्तस्य मूर्धन्यः ॥८।१।५५॥ 

अपदान्तस्य 5९॥ मू्धन्य: ११॥ स०-पदुस्य अन्तः पदान्तः, 
पष्ठीतत्पुरुद:। न पदान्तो5पदान्तस्तस्य' ' 'नजूतत्युरुष:॥ मूधैनि भवों 
मूर्धन्य,, शरारावयवाद्त्‌ (४॥१।६) इंति यतृप्नत्ययः ॥ अर्थ:--भा 
पादपरिसमाप्तेरपदान्तस्य मूर्धन्यादेशो भवदीत्यधिकारों वेद्तिव्यः।॥॥ 
उदा०--वच्यति- आदेशप्रत्यययो:। सिषेच, सुष्चाप । अस्निषु, वायुषु ॥ 

भाषार्थ:-- [अपदान्तस्य] अपदान्त को [मूर्घन्य:] मूधेन्य आदेश 
होता है, ऐसा अधिकार पाद की सम्राप्ति पर्यनत (८३११६) जाता है, 
ऐसा जानना चाहिये ॥ 
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मूधन्य से अभिप्राय मूधां से बोले जाने वाले अक्षर से है, सो 
का भूधेन्य ष' आदेश डदाहरणों में हुआ है।। 


षिचिर्‌ क्षणे जिष्वप्‌ शये से लिट में पावादे: पः सः (६१६२) 
से ष्‌ को सू होकर सिषेच, सुष्वाप बना है। स्वप्‌ के अभ्यास को 
लिखमभ्यास्त० (६११७) से सम्प्रसारण होकर सु स्वप्‌ णलछू-सु स्वाप्‌ 
अ, सि सेचू अ रहा | अब यहाँ घात्वादे: ष: सः से ष्‌ को स्‌ होने से 
आदिश का स्‌ मानकर आदेशग्रत्य० से मूधन्य आदेश होकर सिपेच 
सुष्चाप बन गया। अग्निषु वायुषु में प्रत्यय का स्‌ मानकर पत्व 
हुआ है. ॥ 


सहे। साड। सः ॥८।१॥५६॥ 


सहे: ३१ साडः 8१॥ सः ११॥ अनु०--अपदान्तस्य मृधेम्य 
संहितायाम्‌॥ अर्थ:-सहेर्धातोयंत्‌ साइरूप तस्य सकारस्य मूर्थन्य 
आदेशो भवति ॥ उद०--जछाषाद , तुराषाद , प्रतनाषाद || 


भाषाथ:--[सहे:] सह धातु का बना हुआ जो [साड:] साड्‌ रूप 
उसके [प्ः] सकार को भूध॑न्य आदेश होता है ।। जछ इत्यादि उपपद 
रहते सह धातु से छन्दरति सहः (३९३३) से प्वि होकर एवं सह, 
उपधा को वृद्धि तथा हो ढः (८।२६१) से ढत्व, तथा जश्त्व होकर 
साड' रूप बना है, उसीको यहाँ पत्व हुआ है। अन्येपामपि८ 
(६३११५) से जरू आदि को दीघे होकर जलाषाद , छुराषाद , प्रतना 
षादू बन गया | 


यहाँ से 'त्ः की अनुवृत्ति ८३।११९ तक जायेगी ॥ 
इण्की। ॥८।३।५७॥ 


इण्को: ५।१॥ स०--हणू च कुश्य इण्कु तस्मात' “समाहारदन्द्र: | 
अर्थ:--इतोउप्रे बच्यमाणानि कार्याणि इण्कवर्गाभ्यामुत्तरस्थ भवन्तीत्य 
घिकारो वेद्तिव्य,, आपादपरिसमाप्ते:॥ कु इत्यमेन कवर्गस्य अहणम्‌ 
इण्‌ इत्यनेन परणकारेण प्रत्याह्रों गृह्यते || उदा०--सिषेच, सुष्वाप 
अग्निषु, वायुषु, कत्तृषु, गीषु, वाह्लु, त्वक्लु ॥ 


पादः ] अष्टमोडघ्याय: ६७३ 


भाषाथे:--यह अधिकार सूत्र है । यहाँ से आगे जो भी काये कहेंगे 
वे [इ्कोः] इण और कब से उत्तर होते हैं, ऐसा अधिकार पाद की 
समाप्ति पर्यन्त जानना चाहिये।॥ अग्निषु आदि में इणू से उत्तर तथा 
वाप्लु लक्लु में कबगे से उत्तर के उदाहरण हैं । वाचू त्वचू के च्‌ को चोःकुः 
(८९३०) से क्‌ हुआ है, सो सर्वेत्र आदेशग्र० (८२॥४६) से पत्व हो 
गया ॥ इणू से पर णकार (लण तक के) बाले ग्रत्याह्मर का अहण है ॥॥ 


नुम्बिसर्जनीयशव्यवायेडपि ॥८।३।५८॥ 


नुम्बि'  'बाये ७/0॥ अपि अ०॥ स०--लुम च विसर्जनीयश्व शर्‌ 
च्‌ नु॥म्बि' ''शरः , इतरेतरटून्द्र: | नुम्बिसजनीयशर्मि: व्यवायः नुम्बि* 
शब्यबायस्तर्सिन' ' 'तृतीयातत्पुरुष: ।। अनु०--सः, इण्को:, अपदान्तस्य 
मूधन्य;, संहितायाम्‌ ।। अथः--सुम्ब्यवायेडपि बविसजेन्नीयव्यवायेडपि 
शव्यवाये5पि इण्कोरुत्तरस्थ सकारस्य मूधेन्यादेशों भवति।॥ उद्ा०-- 
नुम्ब्यवाये-सर्पीषि, यजूंषि, हवींषि। विसजनीयव्यवाये-सर्पि:षु, 
यजु:घु, हंबिःषु | शर्‌व्यवाये-सर्पिष्ु, यजुष्षु, हविष्षु ।। 


भाषाथ:- जुखि' ' बाये | तुम , विसजेनीय तथा शर (प्रत्याहयर) 
का व्यवधान होने पर [अपि] भी इणू तथा कवर्ग से उत्तर सकार को 
मूर्थन्य आदेश होता है ॥ अभिप्राय यह है कि इणू और कवर्ग से उत्तर 
जिसे षत्व करना है उसके मध्य में नुम्‌ आदि का व्यवधान हो तो भी 
पत्व हो जाये।। सर्पीषि आदि में सर्पिस्‌ शब्द से जर्शसो:शिः (७१२०) 
से शितथा नपुंसकस्य कलच: (७१।७२)से नुम्‌ एवं सान्तमहत:० (६४१०) 
से दीघ होकर 'सर्पी न्‌ स्‌ ₹ रहा। अब यहाँ तुम के व्यवधान में भी 
घत्व तथा न्‌ को अनुस्थार (८३२४) होकर सर्पीषि बन गया। सर्पि:घु 
आदि में वा शरि से पक्ष में स्‌ को विसर्जनीय तथा पक्ष में सत्य 
(८३३४) होकर सर्पिष्पु बता है। इनके व्यवधान में भी षत्व कर 
लेने पर सर्पिष्षु आदि में मध्य के स्‌ को प्‌ (८।०४०) भी हो गया ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति 5/२॥११६ तक जायेगी ॥ 


आदेशप्रत्यय॑यी। |८।३।५९॥ 


आदेशप्रत्यययो: ६१॥॥ स०-आदेशश्च प्रत्ययग्व आदेशप्रत्यथी 
तयो:' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥॥. अबु०--नुम्बिसजंनीयशव्यवायेडपि,. सः 
धरे 


॥ 


६७४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ तृतीय: 


इण्को:, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम।। अथ्थः--इण्कवर्गों भ्यामु- 
त्तरुय आदेशों यः सकारः प्रत्ययस्थ च यः सकारस्तस्थ मूधन्यादेशो 
भव॒ति, संद्वितायाम्‌ ॥ उदा०--आदेशस्य-सिषेच, सुष्चाप। प्रत्ययस्य- 
अग्निषठ, वायुषु, कत्तृु, हत्तंषु ॥ 

भाषार्थ:--इण्‌ तथा कबर्ग से उत्तर [आदेशग्रत्यययों:] आदेश रूप 
जो सकार तथा प्रत्यय का जो सकार उसे मूधन्यादेश होता है ॥॥ 
सिद्धियाँ 5१५५ सूत्र पर आ चुकी हैं. ॥ 


शासिवरसिघसीनां च ॥८।३॥६०॥ 

शासिव्सिघसीनाम्‌ $१॥ च अ० ॥ स०-शासिम्र वसिश्र घसिम्न 
शासिवसिघसयस्तेषां' ' 'इतरेतरदून्द्ृ) ।। अनु ०-- सः, इण्को:, अपदान्तस्य 
मूधेन्य:, संहितायाम्‌ ॥। अर्थ:--शासि, बसि, घसि इत्येतेषां च सकारस्य 
इण्कोरुत्तरस्थ मूधन्यादेशो भवति ॥| अनादेशा्थमिद्‌ सूत्रम्‌॥ उदा०-- 
शासि-अन्वशिषत्‌ , अन्वशिषताम्‌ , अन्वशिषन्‌ | शिष्टः, शिष्टवान। 
बसि-उषित:, उषितवान्‌, उषित्वा। घसि-जक्षतुः, जश्लु), अक्षज्नमी: 
मदन्त पितर: || 

भाषा्:--इण तथा कबर्ग से उत्तर [शाप्ति'' सीनाण] शासु बस 
तथा घस्‌ के सकार को [च] भी मूर्घधन्य आदेश होता है॥ आदेश 
का स्‌ न द्ोने से पूर्व सूत्र से पत्व प्राप्त नहीं था, विधान कर दिया।॥ 
अशिषत्‌ की सिद्धि परिं० ३।१॥५६ में तथा शिष्टः शिष्टवान्‌ की सूत्र 
३४३४ में देखें। उषित: उषितवान्‌ में वचिस्वीि० (६११५) से 
सम्प्रसारण एवं वचिस्वपि० (७२५२) से इद हुआ है । जश्षतुः जश्लु: तथा 
अक्षन्‌ कीसिद्धि परि० १।१॥४७ में देखें। घसि से यहाँ घस्ल अदने घातु 
तथा घरल आदेश दोनों का ही ग्रहण है ॥॥ 


स्तोतिण्योरेव पण्यभ्यासात्‌ ॥८।३।६१॥ 
स्तौतिण्यो: ६॥९॥ एब अ० ॥| षणि ७११॥ अभ्यासात्‌ ५॥॥| स्त०-- 
स्तौतिश्व णिश्व स्तोतिणी तयो:''इतरेतरदन्द्ः॥॥ अबु०-सः, इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌॥ अ्थः--अभ्यासादिण छत्तरस्य 
स्तोतेण्येन्तानां च पत्वभूते सनि परत आदेशसकारस्य भूर्धन्यादेशो 
भवति ॥ सिद्धे सत्यास्म्भो नियमार्थ:॥ उदा०--तुष्टूषति। ण्यन्ता- 
नामू-सिषेचयिषति | सिप्षय्रिषति, सुष्वापयिषति ।॥ 


पादः ] अष्टमो अध्याय: ६७५ 


भाषा्:--[अभ्यासात्‌ ] अभ्यास के इणू से उत्तर [स्तौतिर्यो:] 
स्तु (धटुयू ) तथा ण्यन्त घातुओं के आदेश सकार को [एव] ही षत्वभूत 
[परणि] सन्‌ परे रहते मूर्धन्य आदेश होता है ॥ आदेश का सकार 
होने से आदेशप्रत्य० (८१॥४६) से ही पत्व सिद्ध था पुनः यह सूत्र 
नियमार्थ है, अर्थात्‌-षत्वभूत सन्‌ के परे रहते तथा अभ्यास के इण्‌ 
से उत्तर यदि षत्व हो तो स्तौति एवं ण्यन्त धातुओं को ह्वी हो, अन्यों 
को नहीं, सो सिसिक्षति में नहीं होता | सन्‌ को पत्व णत्व करके सूत्र 
में 'पणि' निर्देश किया है ।॥ तुष्टूषति की सिद्धि परिं० १२६ में 
तथा सुष्यापयिषति की सूत्र ७४६७ में देखें। इसी प्रकार षिचू से 
सिच्‌ सेचयि ष 5 सिषेचयिषति एवं षपन्‍ज से सिषज्ञयिषति बनेगा। 
पन्‍्ज के अभ्यास को सन्‍्यतः ("४७६) से इत्ब होता है, तथा स्तोः 
श्चुना० से न्‌ को व्‌ हुआ है | 


यहाँ से णे:* बण्यभ्यासात्‌! की अनुवृत्ति ८३॥६९ तक जायेगी। 


सः स्विदिस्वदिसहीनां च ॥८।१॥६२॥ 


सः* ११॥ स्विद्स्विदिसहीनाम्‌ ३३ च अ०॥ स०-स्विद्० 
इत्यच्रेतरेतरदन्द्: ॥ अबु०--णेः पषण्यभ्यासात्‌ , सः, इण्को, अप- 
दान्वस्य, संह्ितायाम्‌॥ अ्थः--अभ्यासादिण उत्तरस्थ स्विदि, स्वदि, 
सहि इत्येतेषां ण्यन्तानां सकारस्य सकारादेशों भवति षत्वभूते सनि 
परत: || उदा०--सिस्वेद्यिषति | सिस्वाद्यिषति | सिसाहुयिषति 


भाषा4:--अभ्यास के इण से उत्तर [स्विदि'  'हानाम्‌ ] जिष्बिदा 
घ्यद्‌ तथा षह इन ण्यन्त धातुओं के सकार को [सः] सकारादेश होता 
है, पत्वभूत सब्‌ के परे रहते [च] भी ॥ घालादे: प: सः (६१६२) 
से धातुओं के ष्‌ को स्‌ हुआ है, अतः आदेश का सकार मानकर पूर्व 
सूत्र से पत्व श्राप्त था, सकार को सकार ही कह देने से उसकी निवृत्ति 
ही गई |। 


प्राक्सितादडव्यवाये5पि ॥८।३॥६३॥ 


प्राक्‌ अ० ॥ सितात्‌ १॥१॥ अड्व्यवाये »१॥ अपि अ० ॥ स०-- 


१. एकस्य पदस्थायुवृत्तत्यादेकवचनम्‌ 
२, न्यासपदमश्ञर्यों: 'स स्विंदि' पाठः | तथा$विभकत्यन्तम्‌ । 


६७६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृत्तीयः 


अठा व्यवायः: अड॒व्यवायस्तस्मिन्‌ "“तूतीयातत्पुरुष:॥ अनु०--सः, 
इण्को:, अपदान्तस्य मर्धन्यः, संहितायाम्‌।। अर्थ:--भ्राकू सितशब्दादू 
अड्व्यवायेडपि मूधेन्‍्यो भव॒ति अपि अहणादनडूवउ्यवायेडपि || उद[०--- 
बक्ष्यति-उपसगांत्‌ सुनोति० (८।१६५) इति षत्व॑ तत्राड्व्यवायेडपि 
भवति--अध्यषुणोत््‌, पर्यषुगोत्त, व्यघुणोत्‌, न्‍्यघुणोत्‌॥ अनडठ्य- 
बायेडपि--अभिषुणोति, परिषुणोति, विषुणोति, निषुणोति ॥ 


भाषार्थ:--[ सितात्‌] सित शब्द से [आरकू ] पहले २ [अ्रडव्यवाये_] 
अद्‌ का व्यवधान होने पर तथा अपि गअहण से अद का व्यवधान न 
होने पर [अपि] भी सकार को मूर्थन्य आदेश होता है |। तात्पय यह है 
कि इणू और कबर्ग से उत्तर जिसे पत्व करना है उसके मध्य में अद का 
व्यवधान हो तो भी षत्व हो जाये। सित से परिनिविभ्य: सेवसित० 
(८१७०) का सित छिया है, सो उससे पूर्ब पूषे अद के व्यवधान में 
भी पत्व होगा ॥ अभि अषुणोत्‌ 5 अभ्यषुणोत्‌ | 


यहाँ से 'अब्व्यवायेडपि' की अलुब्॒त्ति 2३॥७० तक तथा प्राक्‌ 
मितातू' की ८१६४ तक जायेगी ॥ 


स्थादिष्वभ्यासेन चाम्यासस्य |८।३॥६७॥ 


स्थादिषु ७३॥ अभ्यासेन ३१॥॥ व अ०॥ अभ्यासस्य $१॥ 
पर०-स्था आदियेंषां ते स्थादयस्तेषु' ' 'बहुत्नीहिः।। अनु०- प्राक्‌ 
सितादड्व्यवायेडपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य मूधेन्य:, संहितायाम ।। 
अर्थ:--स्थादिषु प्राक्‌ सितशब्दादभ्यासेन व्यवाये सकारस्य मूर्धन्यादेशो 
भवतति, अभ्याससकारस्य च भवतीत्येब॑ वेदितिब्यम्‌ || उद०--अभितष्ठौ 
पंरितष्ठी । अभिषिषेणयिषति, परिषिषेणयिषति । अभिषिषिक्षति, परि- 
पिषिक्षति || 


भाषार्थ:--सिंत से पहले पहले [स्थादिषु] स्था श्त्यादियों में अथात्‌ 
सा से लेकर सित पर्यनत [अभ्यासेन] अभ्यास का व्यवधान होने पर 
भी मूधन्य आदेश होता है, [च] तथा [अभ्यासत्य] अभ्यास को भी 
मूर्धन्य होता है, ऐसा जानना चाहिये || स्था से उपचर्गात्‌ छुनोति० 
(८३।६५) में जो स्था कहा है, उसका अरहण है, सो उस स्था से छेकर 
सितपयन्त अभ्यास के व्यवाय में षत्व होगा । अभितष्ठी में इण उत्या- 
हार अन्त वाला अभ्यास न होने से पत्व की प्राप्ति नहीं थी कह दिया, 


पांदः ] अष्टमी डंध्यांय: है 


एबं षिच धातु से अभिषिषिक्षति में स्तोतिश्योरेव० (८।३।६१) के नियम 
की व्यावृत्ति से षत्व प्राप्त नहीं था, प्रक्रत सूत्र से हो गया॥ अभितष्ठी 
की सिद्धि सूत्र ७१३४ में देखें । अभिषेणयति की सिद्धि सूत्र ३३१२५ 
में देखें, तद्वत्‌ 'अभिसेन णिचु' रहा । णाविष्ठवत्‌ आरति० (बा० $॥४।१५५) 
सेटि छोप होकर अभिसेन इ इद सन्‌ रदहा। गुण अयादेश करके 
सेनयिष' धातु बनी, तो रूपातिदेश होकर द्वित्व एवं अभ्यास कार्य 
होकर अभि सि सेनयिष' रहा। अब यहाँ आदेश का सकार न होने से 
आदेशप्र० (८३५६) से पत्व प्राप्त नहीं था, प्रकृत सूत्र से होकर 
अभिषिषेणयिषति बन गया ।। 

सूत्र में अभ्यासस्या भ्रहण नियमार्थ हे, क्‍योंकि अभ्यास को 
पत्व तो उपसर्गात्‌ सुनोति० से उपस् से उत्तर सिद्ध ही था सो 
नियम हुआ कि--स्थादियों में ही अभ्यास के सकार को मूर्धन्य हो 
अन्यों को नहीं ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुब्ृत्ति ८३७० तक जायेगी। 


उपसगांत्‌ सुनोतिसुवतिस्यतिस्तोतिस्तो भतिस्थासेनय- 
सेधसिचसझ्लस्वज्ञाम ॥८।१।६५॥ 


उपसगांत्‌ ५११॥॥ सुनोति'' 'स्वक्षाम्‌ ६॥३॥ त्त०--सुनोति० हत्यत्रे- 
तरेतरद्वन्द्र: ॥ अतु०-स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अड़व्यवाये5पि, 
स/, इण्को:, अपदान्तस्य मूधन्व:, संहितायाम्‌ ॥| अर्थ:-- उपसर्गस्थान्नि- 
मित्ताठुत्तरस्य सुनोति, सुबति, स्थति, स्तोति, स्तोभति, स्था, सेनय, 
सेध, सिच, सजञ्ञ स्वञ्ञ इत्येतेषां सकारस्य मूधेन्यादेशो भवति, अड्ब्य- 
घायेडपि, स्थादिषु अभ्यासेन चाम्यासस्य॥ छउदा०--सुमेति+- 
अभिषुणोति, परिषुणोति । अभ्यषुणोत्त्‌, प्रयेषुणोत्‌। सुबति--अभि- 
घुबति, परिषुवति। अभ्यषुबत्‌ , पर्युघुवत्‌। स्थति--अभिष्यति, परिष्यति। 
अभ्यष्यत्‌ , पर्यष्यत्‌। स्तोति--अभिष्टीति, परिष्ठीति। अभ्यष्टोत्‌ , पर्येष्टीछू | 
स्तोभति--अभिष्टो भते, परिष्टोमते । अभ्यष्टोभत, पर्यष्टोभत। स्था-- 
अभिष्वास्यति, परिष्ठास्यति | अभ्यष्ठात्‌ , पर्यष्ठात्‌ । अभ्यासेन व्यवाये-- 
अभितष्ठी, परितष्ठी । सेनय--अभिषेणयति, परिषेणयति | अभ्यषेण- 
यत्‌, पर्यपेणयत्‌। अभिषिषेणयिषति, परिषिषेणयिषति । सेध-- 
अभिषेधति, परिषेधति। अभ्यषेधतू , पर्यपेघत्‌। अभिषिषेध, परिषि- 


६७८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


षेध | सिच- अभिषिश्नति, परिषिन्नति। अभ्यषिन्वत्‌, पर्यपिश्वत्त 
अभिषिषिज्ञति, परिषिषिक्षति | सक्ष--अभिषजति, परिषजति। अभ्य- 
घजत्‌, पर्यषजत्‌ । अभिषिषड्क्ञति, परिषिषडक्षति । स्वज्ञ-अभिष्व 
जते, परिष्वजते । अभ्यष्वजत, पर्यष्वजत। अभिषिष्वडझते, परिषि 
घ्वक्क्षते ॥ 


साषार्थ:---[उप्सर्यात्‌ ] उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर [सुनोति'' 
स्जाय्‌] सुनोति, सुबति, स्यति, स्तोति, स्तोभति, स्था, सेनय, से६ 
(पिधू ) सिच, सञ्ञ, स्वञ्ञ इनके सकार को मूधैन्यादेश होता है, अद 
के व्यवाय में भी तथा स्थादियों के अभ्यास के व्यवाय में, एह् 
अभ्यास को भी। पत्व कर लेने पर रषाभ्यां नो ण॒ः० (८॥४।१, 
श्रटकुप्वाडः (८॥७४२) से णत्ब सबैत्र यथायोग करके हो जायेगा 
अड्व्यवाय में सर्वत्र लक के उदाहरण दिये हैं। घू धातु के छडः में 
अचिएतु० (६॥०७७०) से उबकः करके अभिषुबति आदि प्रयोग बने हैं. 
पो घातु के ओकार का ओतः श्यनि (७३७१) से छोप होकर 
अभिष्यति आदि प्रयोग जानें | अभिष्ठास्यति (छूद ) आदि में पत्व कर 
लेने पर घ्टठुत्व भी हो जायेगा। स्तौति की सिद्धि परि० १॥१॥६० में की 
है, तद्बत्‌ अभिष्टीति आदि में समझें | अभिषेणयति आदि प्रयोग पू्े सूत्र 
में देखें। षिच्‌ धातु से सिद्नति में शे सुचादीनाम (७)१॥५५) से नुम 
आगम होता है।॥ पञ्ञ धातु से दंशवजण (३०२५) से नकारछोप 
होकर अभिषजति आदि प्रयोग बनेंगे । सन परे रहते नकार छोप नहीं 
होगा तो नश्चापदान्तस्य० (८।३२४७) से अनुस्वार एवं अनुस्वारस्य 
यथि० (८।४।५७) छगकर अभिषिषडक्षति बन गया। जोः कु: (८२३०) 
से यहाँ जू को गू तथा चत्बे कू (८।४॥५४) भी हो गया है । इसी प्रकार 
घ्वञ्ष से अभिषिष्वडक्षते बनेगा ॥ इणू और कवर्ग से उन्तर षत्व होता 
है, अतः ये पत्व के मिमित्त हैं, सो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर कहने 
का अभिप्राय यह है कि यदि इणू अथवा कवर्ग उपसर्ग में स्थित हो 
तो उनसे उत्तर' '” ॥ ४ 

यहाँ से 'उपस्तर्गात्‌? की अनुबृत्ति ८॥३।७७ तक जायेगी | 


सदिरप्रते! ॥८।३॥६६॥ 


सदिः ११ अन्न पष्य्णः स्थाने प्रथमा।। अप्रतेः (॥९॥ स०-«« 


पादः | अष्टमोंध्याय: ६७६ 


प्रतिरप्रतिस्तस्मात्‌' ' 'नञृतत्पुरुष: ॥ अबचु०--उपसगोत्‌ , स्थादिष्वभ्या- 
सेन चाभ्यासस्य, अड्व्यवायेडपि, सः, इण्को), अपदान्तस्य मूधेन्य 
संहितायाम्‌।। अथ्थः--उपसगस्थान्षिमित्तादप्रतेरुत्तरय सदेः सकारस्य 
मूधन्यादेशों भवति, अड्व्यवायेडपि, स्थाद्ष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य || 
उदा०--निषीदर्ति, विषीदर्ति। न्‍्यषीदत्‌, व्यषीदत्‌। निषसाद, 
विषसाद ॥ 


भाषाथेः--[अग्रते:] प्रतिभिन्न उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर [सादिः] 
षदूल धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है अड़व्यवाय एर्व॑ 
अभ्यास के व्यवाय में भी ॥ सात्‌ पदाद्यो: (८३१११) से प्रतिषेध प्राप्त 
था, तद्थ यह वचन है. ॥ निषीदति आदि में पाप्राध्या० (७३७८) से 
सद्‌ को सीद आदेश हुआ है । निषसाद (छिट ) में शित्‌ परे न दवोने 
से आदेश नहीं हुआ। सदेः परस्य लिटि (5३११८) के प्रतिषेध से 
यहाँ अभ्यास से परे वाले सकार को पत्व नहीं हुआ है ॥ 


स्तन्भे; ॥८।३।६७॥ 


स्तन्भे: $१॥ अबचु०--छपसर्गात्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्थ, 
अड्व्यवायेडपि, सः, इण्कोः, अपदान्तस्यथ मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ 
अथीेः - उपसगस्थान्निमित्तादुत्तरस्य स्तन्भेः सकारस्य मूधन्यादेशों भवरति, 
अड्ठ्यवायेडपि, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य || उदा०--अभिष्टभनाति, 
परिष्टभ्ताति। अभ्यष्टम्नात्‌ , पर्यष्टम्नातू। अभितष्टम्भ, परितष्टस्भ ॥ 

भाषार्थ:--उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर [स्तन्मे:] स्तन्सु के सकार को 
मूधेन्य आदेश होता है अद्‌ के व्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय में भी ॥॥ 
स्तन्भु सौत्र धातु हे। स्तन्मुस्तुन्भु० (३१८२) से श्ना विकरण तथा 
अनिदितां० (६।१।२४) से अनुनासिक लोप होकर अभिष्टभ्नाति आदि 
प्रयोग बने हैं। अभितष्टम्भ (छिद ) यहाँ शव: खयः (७४६१) से 
अभ्यास का खयू शेष रहा है ॥ 

यहाँ से स्तन्मेः! की अनुबृन्ति ८१।६८ तक जायेगी ॥ 


अवाश्ालम्बनाविदूययों! ॥८।३।६८॥ 


अबात्‌ ५१॥ च अ०॥ आहुम्बनाविदूययों: ७२५ स०-आहढम्ब- 


नमन आविदूयत्व आह्म्बनाविदूर्य, तयो:'' 'इतरेवरहन्द्र: ॥ अबु०-- 


६८० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय 


स्तन्भेः, उपसर्गांतू, सः, इण्कोः, अपदास्तस्थ मूरधन्यः, संहितायाम्‌। 
अर्थ:--आहूुम्बन आबिदूर्ये चार्थे, अवोपसर्गादुत्तरस्य स्तन्मे: सकाररः 
मूथन्यादेशों भवति ॥ आल्म्बनमाश्रयणम्‌ । अविदूरस्य भाव आविदूयेम्‌ 
घ्यप्यूप्रत्यय: | उद्य०-आहम्बने--अवष्टभ्यास्ते। अवष्टम्य तिप्नति 
आबिदूर्य--अवष्टब्धा सेना, अवष्टब्धा शरत्‌ ॥ 

भाषारथ:-- अवात्‌ ] अब उपसर्ग से उत्तर [च] भी स्तन्मु के सका: 
को [आतलम्बनाबिदूर्ययो:] आल्म्बन तथा आवबिंदूथे अथ में मूधैर 
आदेश होता है॥ आहुम्बन अर्थात्‌ आश्रयण, एवं आबिदूय अर्थात् 
समीपता॥ अवष्टभ्यास्ते (आश्रयण करके बैठा है) यहाँ अबष्टरर 
ल्यबन्त है। अबष्टब्धा सेना (सेना समीप है) यहाँ क्त प्रत्यय करवे 
कपस्त० (८९४०) से घत्र मतों जश करशि (८४४५२) से भ्‌ को ब्‌ एः् 
टापू होकर अवष्टब्घा बना है ॥ 
यहाँ से 'अवात्‌! की अनुवृत्ति 2३।६९ तक जायेगी || 


वेश स्वनो भोजन ॥८।१॥६९% 


वे: ५॥॥॥ च अ०॥ रवनः ६॥॥ भोजने ७॥॥ अबु०--अवात्‌, 
उपसर्गांत्‌, स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य, अड्व्यवायेडपि, स्तः, इण्कों:, 
अपदान्तस्य सूर्घन्यः, संहितायाम । अ्र्थ:-वेरुपसर्गादवाच्चोत्तरस्य 
भोजनार्थे स्वनधातो: सकारस्य मूधन्यादेशों भवति, अड्व्यवायेडपि 
स्थाद्ष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य। उद्या०-विष्वणति। उज्यष्बणत्‌ | 
विषष्चाण । अवात्‌--अवष्बणति | अवाष्यणत्‌ । अवषष्बाण ॥ 


भाषार्थ:--[वेः] वि उपसगे से उत्तर तथा [च] चकार से अब 
उपसर्ग से उत्तर [भोजने] भोजन अर्थ में [स्वनः] स्वन धातु के सकार 
को मूधेन्यं आदेश होता है, अड्व्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय में भी | 
अवष्बणति का अर्थ है. अँद्द से (मुँह चछाने का) शब्द आवाज करते हुए 
खाता है” । इस प्रकार स्वन धातु शब्दार्थक होते हुये भी भोजन अथे में 
है। अट्कु० (८७२) से णत्ब यहाँ हुआ है ॥ 


परिनिषिभ्य! सेवसितसयसिवुसहसुटस्तुस्वझाम्‌ ॥८।३।७०॥ 
परिनिविभ्यः ५॥३॥ सेब' ''आाम ३३॥ स्त०--सेवश्व सितश्र सयश्र 
सिदुश्च सहस्य सुट च स्तुश्च स्वक्लू व सेव'' 'स्वश्नस्तेषाम' ' 'इतरेतर- 


पाद: | अंश्मोडध्याथ: ६८९ 


इन्द्र: अनु२--उपसर्गात्‌ , स्थादिष्विभ्यासेन चाभ्यासस्य, प्राकू सिता- 
दृड़ड्यवायेडपि, सः, इण्कोट, अपदान्तस्य सूर्धन्यः, संहितायाम ॥ 
अर्थ:--परि, नि, वि इत्येतेम्य उपसर्गेश्य उत्तरेषां सेब, सिंत, सथ, 
सिवु, सह, सुट , स्तु, स्वञ्ञ इत्येतेषां सकारस्य मूधन्य आदेशों भबति, 
प्राकृसितादडव्यवायेडपि स्थादिष्व्यासेन चाभ्यासस्य । एउदा[०-- 
सेव--परिषेबते, निषेवते, विषेषते । पर्यषेबत, न्यवेध्रत, व्यषेबत। 
परिषिषेविषते, मिषिषेविषते, विधिषेविषते । सित- परिषितः, निषितः, 
विषित:। सय--परिषय:, निषय:, विषयः। सिदवु--परिषीव्यति, 
निषीव्यति, विधीव्यति । पर्येपीव्यत्‌ , न्‍्यपीव्यतू, उ्यपीव्यत्‌ । पर्येसी- 
व्यत्‌, न्यसीव्यतू, व्यसीय्यत्‌। सह--परिषहते, निषहते, विषहते। 
पर्यघहुत, न्यघहुत, व्यपहृत | पर्यसहुत, न्यसहृत, व्यसहत। सुदृ-- 
परिष्करोति। पर्यष्करोत॥ पयस्करोत॥ स्घु-परिष्टीति, निष्टीति, 
' बिष्टोति। पर्येशेत्‌, न्यष्टीतू, व्यष्टीत्‌। पर्यस्तीतू, न्यस्तोत , व्यस्तीतू । 
घ्वञ्ष--परिष्वजते, निष्वजते, विष्वजते। पर्यष्वजत, न्यष्वजत, 
व्यष्बजत । पर्येर्वजत, न्यस्वजत, व्यस्वजत ॥ 

भाषाथ:--[परिनिविभ्य:] परि, लि, तथा वि उपसर्ग से उत्तर 
[सेव'''स्वज्ञाम | सेव, सित, सय, सिवु, सह, (पद) सुद , रतठु, तथा 
स्वञ्न के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, सित शब्द से पहले ९ अद 
व्यवाय एवं अभ्यास व्यवाय में भी होता है।। तद्बत उदाहरण सित से 
पूषे २ के दिखा दिये हैं।। पेब्र धातु का सेब', तथा षिल्यू बन्धने के 
निष्ठा का सिंत', एवं षिस््‌ का ही एच (३।१५६) से अच्‌ करके 'सय' 
निर्देश सुत्र में है,अत:ः तद्गत्‌ क्तान्त एवं अच्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को षत्व होगा। 
परिषिषेविषते आदि पूवरेबत्‌ णिजन्त के सन्‌ के रूप हैं। सिु (पिवु) 
से आगे के प्रयोगों में सिवादीनां वाडू> (८।३।७१) से अद्‌ के व्यवाय 
में विकल्‍प से पत्व होता है, अतः अद्‌ के उ्यवाय के दो २ भ्रयोग 
दिखाये हैं । सम्परिभ्यां० (६११३२) से परि से उत्तर सुट कहा है नि, 
बिसे उत्तर नहीं, अतः परि का ही उदाहरण दिखाया है।॥ स्तु तथा 
स्वञ्ञ को उपसर्यात्‌ सुनोति० (८।३।६५) से ही घत् प्राप्त था, अगले सूत्र 
से अड्व्यवाय में षत्व का विकल्प करने के छिये इनका प्रहण है, 
अन्यथा ८।१६५ से नित्य ही पत्व होता । परिष्यजते आदि में दंशसज्ञ० 
(६॥७।२०) से अनुनासिक छोप होगा ॥ 

यहाँ से परिनिविभ्य:' की अनुबृत्ति ५३॥७१ तक जायेगी ॥ 


६८५ अष्टाध्यायीअथमाबृत्तो [ ततीय: 


सिवादीनां वाउड़व्यवायेडपि ॥८।३।७१॥ 


सिवादीनाम क्षेशे। वा अ०॥ अडव्यवायें ७१॥ अपि आ०॥ 
स०--सिध्‌ आदियेंषां ते सिवादयस्तेषां' ' 'बहुच्बीहिः ॥ अटा व्यवायों 
इड्व्यवायस्तस्मिन' ' 'तृतीयातत्पुरुष: | अनु०-परिनिविभ्य:, उपसर्गात्‌, 
सः, इण्को:, अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌॥। अथः-परिनिविभ्य 
उपसर्गेभ्य उत्तरेषां सिवादीनामड्ड्यवायेडपि सकारस्य वा मूर्धन्यादेशो 
भव॒ति !। पूर्वेसूत्रोक्ताः सिवुसहसुटस्तुस्वझ्ञाम इति सिवादयः ॥ पूबेसूत्रे 
तम्रैबोदाह॒तमच्रापि द्रष्टव्यम्‌ ॥ 

भाषाथ:--परि, नि, वि उपसर्गों से उत्तर [सिवादीनाम्‌ ] सिवादियों 
के सकार को [अड्व्यवाये] अट के व्यवधान होने पर [अप] भी [वा] 
विकल्प से मूर्धन्य आदेश होता है।॥ सिबादि से पूछे सूत्र में कह्दे हुये . 
सिद्रु से लेकर स्बञ्ञ तक का ग्रहण है| 


यहाँ से (वा की अनुवृत्ति ८३॥७६ तक जायेगी ॥ 
अनुविपयेभिनि भय; स्थन्दतेरप्राणिषु ॥८।३।७२॥ 


अजुविपयेभिनिभ्यः ५३॥ स्यन्दतेः ६॥॥ अग्राणिषु ७३ प०-- 
अनुश्च विश्च परिश्व अभिश्च निश्च अनु'' 'तयस्तेभ्य:***इतरेत्तर- 
इन्दः । न प्राणिनो5प्राणिनस्तेषु' ' 'नम्मूतत्पुरुष:॥| अनु०-वा, उपस- 
गाँतू , सः, इण्को;, अपदान्तस्य मूध॑न्य:, संहितायाम्‌॥ अ्थ;---अलु, वि, 
परि, अभि, नि इत्येतेभ्य उपसर्गेभ्य अग्राणिषु स्थन्द्तेः सकारस्य वा 
भूधैन्यादेशों भवति॥ उदा०- अनुष्यन्दते, विष्यन्दत, परिष्यन्दते, 
अभिष्यन्दते, निष्यन्द्ते । पश्ते--अनुस्यन्दते, विस्यन्दते, परिस्यन्द्ते 
. अभिस्यन्दते, निस्‍्यन्दते ॥ 


भाषाथे:--[ अनु ' 'भ्यः] अनु, वि, परि, अभि, नि डपसर्गों से 
उत्तर [ स्यन्दते:] स्यन्दू धातु के सकार को मूर्धन्य आदेश होता है, यदि 
[श्ग्राणिषु ] प्राणि का कथन न हो रहा द्वो तो ॥ 
वे; स्कन्दे रनिह्ायाम्‌ ॥८।३।७३॥ 


वेः ५११ स्कन्दे: ३३९॥ अनिष्ठायाम्‌ ७१॥ स्त०--अनिष्ठा० इत्यत्र 
नव्तत्पुरुष: || अबु०--वा, उपसगांतू , सः, इण्को:, अपदान्तस्य मूर्धन्य 


पादः ] अष्टमो डध्यायः ६८३ 


संहितायाम्‌॥। अर्थ:--वेरुपसर्गोदुत्तरस्य स्कन्देः सकारस्य वा मूर्धन्या- 
देशो भवत्यनिष्ठायाम्‌॥ उदा+--बिष्कम्ता, विष्कम्तुम, विष्कन्तव्यम्‌ | 
पक्षे--विस्कन्ता, विस्कन्तुम्‌ , विस्कन्तव्यम्‌ || 


भाषा4:---[वे:] वि उपसगे से उत्तर [स्कन्दे:] स्कन्दिर घातु के 
सकार को [अनिष्ठायाग्‌] निष्ठा परे न हो तो विकल्प से मूर्थन्य आदेश 
होता है ॥ वि स्कन्द्‌ ठच्‌ > चत्वे होकर (८।४।५४) विष्कन्त्‌ तार करों 
भारि सवर्णों (८०६४) छगकर विष्कन्त बना । इसी प्रकार सबमें जानें ।॥। 


यहाँ से 'स्कन्देः” की अनुबृत्ति ८३।७४ तक जायेगी ॥ 


परेथ् ॥८।३॥७४॥ 

परेः ४॥१॥ च अ०॥ अनु०- स्कन्दे:, वा, उपसगांत्‌ » से; इण्को:, 
अपदान्तस्य मूधेन्य:, संहितायाम्‌॥ अ्र्थ:--परेरुपसर्गाधोत्तरस्य स्कन्दे: 
सकारस्य वा मूधन्यादेशो भवति।॥ उदा०-परिष्कन्ता, परिष्कन्तुम्‌, 
परिष्कन्तव्यम्‌ । पक्षे--परिस्कन्ता, परिस्कन्तुम , परिस्कन्तठ्यम्‌। परि- 
घ्कण्ण:, परिस्कन्‍्नः 

भाषाथे:--][ परे:] परि उपसग से उत्तर [च] भी स्कन्दू के सकार 
को विकल्प से मूथन्यादेश होता है. ।। क्त में स्कन्द्‌ के अनुनासिक का 
अनिदितां हल० (६॥४२४) से छोप तथा निष्ठा तकार एबं पूषे दकार 
को रदाभ्यां निष्ठाती ० (८९४२) से नत्व एवं पत्व पक्ष में णत्व (८४२) 
होकर परिष्कण्णः परिस्कन्नः बन गया | 


परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु ॥८।३।७५॥ 

परिस्कन्दः ११ आच्यभरतेषु छशे। स० - प्राच्याश्नासी भरताश्न 
प्राच्यभरतास्तेषु' ' 'कर्मंघारयतत्पुरुष: ॥ अर्व:--परिस्कन्द इल्यत्र 
मूर्धन्याभावो निपात्यते प्राच्यभरतेषु प्रयोगविषयेषु || पूर्वण मूधेन्ये 
प्राप्ते तदभावो' निपात्यते ।। परिस्कन्द: ॥ 

भाषारथ:--][परिस्कन्द:.] परिस्कन्द शब्द में सूथैन्याभाव निपातन हे, 
[आच्यमरतीषु] प्राग्देशीयान्तर्गत सरतदेश के प्रयोग विषय में | पूबे 
पुत्र से षत्व प्राप्त था तदभाव निपातन कर दिया। परिस्कन्दः शब्द 
पचायच प्रत्ययान्त है ॥ 


६८७ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ तृतीय: 


स्फूरतिस्फुलत्योनिनिविम्य! ।॥८।३।७६॥ 


स्फुरतिस्फुलत्यो: कर॥ भिर्निविभ्यः ५।३॥ स०--स्फुरतिश्व स्फुलतिश्न 
स्फुरतिस्फुछती, तयो:'' इवरेतरदून्द्र:। मिस्‌ च॒ निम्च विश्व निर्निव 
यसतेभ्य:'  'इतरेतरहन्द्र:।। अनु०--बा, डउपसर्गाव, सः, इण्कोः 
अपदास्तस्य मूधेन्यः, संहितायाम्‌॥ अर्थ:-निस्‌ , नि, वि इस्येतेभ्य 
उपसर्गेंभ्य उत्तरस्य स्फुरतिस्फुलत्यो: सकारस्य वा भूधन्यादेशो भवति।॥। 
उदा०--स्फुरति-निषृष्फुरति, निष्फुरति । विष्फुरति। पक्षे-निससफुरति, 
निस्फुरति, विश्फुरति। स्फुलति-निषृष्फुछति, निषुफुछति। विष्कुछति | 
पक्षे-निसस्फुछति, निस्पु छति, बिस्फुलति | ह 

भाषार्थ:- [निर्निविभ्य:] निस्‌ , नि, वि उपसर्ग से उत्तर [स्फुरवि- 
रुलत्यो:] स्फुरति तथा स्फुडति के सकार को विकल्प से मूर्धन्य आदेश 
होता है निस्‌ स्कुरति >> निस्‌ ष्कुरति>ष्डुत्व होकर निषष्फुरति 
बन गया ॥॥ 

वे! स्कम्नातेनित्यम ॥८।३।७७॥ 


वे: ५११॥ स्कम्नातेः ६६१॥ नित्यम्‌ ११॥ अचु०--उपसर्गात्‌ , सः, 
इण्को:, अपदान्तस्य मूर्धन्य;, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--वेरुपसगदुत्तरस्य 
स्कम्नातै: सक्रारस्य नित्य॑ मूधेन्यादेशों भव॒ति।॥ उदा०--विष्कम्नाति | 
विष्कम्भिता, विष्कम्भितुम्‌ , विष्कम्मितव्यम्‌ || 


भाषार्थ:--[वि:] वि उपसगे से उत्तर [स्कम्नाते:] स्कन्मु (सौत्र 
धातु) के सकार को [वित्यम्‌ू] नित्य ही मूधेन्य आदेश होता है ॥ 
स्तन्भुस्तुन्मु० (११८२) से विष्कभ्नाति में श्ना विकरण हुआ है. ॥ 


इणः पीध्यंठुडलियां घोंडज्ञात्‌ ॥८।३।७८॥ 


इण: ४५॥१॥ पीथ्ब॑लुझलिटाम क्षेशे॥ घः 8९॥ अज्ञाव्‌ ९९॥ प्ृ२-- 
पीथध्वे च लुझ च लिदच पीध्व॑लुडुलिटस्तेषाम' ' 'इतरेतरहन्द्र:॥ अचु०- 
अपदास्तस्थ मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ श्रर्थ:--इणन्तादज्ञदुत्तरेषां पीध्यम , 
लुडः , लिंट इस्येतेषां यो धकारस्तस्य सूधैन्यादेशो अबति॥ उद्दा०-- 
चीध्वम-च्योपीदवम , प्लोषीदवम । लुझू-अच्योद्वम्‌ , अप्लोद्यम । 
रिट-चक्दवे , बढ ॥ 
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भाषार्थ:--] हणः] इणन्त (इण्‌ प्रत्याहार अन्त वाले) [अन्त ] 
भज्ञ से उत्तर [पीष्य॑लुदलिटाम्‌] पीध्वम , लुझ, तथा लिट का जो 
[घ:] घकार उसको मूर्धेन्य आदेश होता हे ॥ आशीर्लिछ में च्युछः 
प्लुझ धातु से च्यु सीयुटध्बम्‌ > च्यो सीय्‌ ध्यम्‌ + षत्व (०३॥५९) तथा 
यू का छोप (६१६४) होकर च्योषीध्वम्‌ रद्दा । अब यहाँ प्रक्ृत सूत्र से 
पीध्वम के ध्‌ को मूर्धन्य होकर च्योपीदृबम्‌ प्छोषीदवम्‌ बन गया। 
लुढ में थि च (८।२२५) से सिंच के सू का छोप एवं धू को मूधैन्य 
होकर अच्योढ्वम्‌ बन गया। एकाच उपदेशे० (७२॥१०) से सर्वत्र इद्‌ 
निषेध जानें। छिद्‌ में क को द्वित्वादि होकर च क ध्यम्‌> टितआत्मने० 
(३४७६) से एत्ब तथा मूर्घेन्य होकर चक्ृढ़वे वबृढ़वे बन गया। 
यहाँ कतृभ० (७२१३) से इट निषेध हुआ है। मूधेन्य कहने से 
यहाँ स्थानेउन्तरतमः (१।१॥४६) से मूधां स्थानी ध्‌ को ढ हो गया है ।| 

यहाँ से 'हणः पीघव॑लुदलिटाम्‌ घ:/ की अलुबृत्ति ८१७६ तक 
जायेगी ॥ 

विभाषेटः ॥८।३।७९॥ 

विभाषा ११ इटः ५७१॥॥ अनु०--शणः पीध्ब॑लुझुलछिटां घ', अप- 
दान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ | अथः--इणः परस्मात्‌ इट उत्तरेषां 
पीध्व॑लुझलिटां यो धकारस्तस्य विकल्पेन मूधन्यादेशों भवति॥ उदा०-- 
टविषीध्वम्‌ , छविषीदूबम । पविषीध्यम्‌ , पविषीदवम । लुडः-अछविध्यम्‌ , 
अलबिदवम । लिद-लुलुविध्वे, लुलुविढ्वे ॥ 

भाषारथ:--इण से उत्तर जो [इट:] इट उससे उत्तर जो पीथ्चम्‌ , लुछ 
तथा छिद का धकार उसको [विभाषा | विकल्प से मूर्थन्य आदेश होता 
है ॥ पूर्वबत्‌ लिडः में लू इट्‌ सीयुद ध्यम्‌-लू इ षी ध्यम्‌ रहा। अब 
यहाँ लू का ऊ इण्‌ है सो उससे उत्तर जो इद्‌ उससे परे षीध्वम के धू 
को मूर्धन्य होकर लू इ पीढ़वम >छो इ पीढ़वम्‌ ८ लूविषीदृवम्‌ बन 
गया। पक्ष में ध्‌ ही रहा। अलबिध्यम अलविद्वम की सिद्धि सूत्र 
८९२४५ में देखें। लिद में लू को द्वित्यादि काये एवं आचि शजुघातु० 
(६४७७) से उबर होकर लुलुबिढ़वे लुलुविध्वे बना है ।। 

समासेडड्गुलेः सब्र! ॥८।३।८०॥ 

समासे ७११ अज्ञल्ेः ६१॥ सन्न: ११॥ पष्छ्या: स्थाने प्रथमाउच्र 

ह््यत्ययेन । अनु०-सः, नुम्बिसजनीयशव्यवायेडपि, अपदान्तस्य 


६८६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


मूधेन्य:ः, संहितायाम्‌।। अर्थ:--सक्भशब्द्स्य सका रस्यारुगुलिरुततरस्य 
मूधेन्यादेशो भवति समासे ॥ उदा०--अछगुल्लेः सन्न: - अडगुलिषज्ञ:। 
अड्गुलिषिज्ञा यवागू: | अच्य्गुरिषिज्ञो गाः सादयति ॥ 

भाषा्े:--[समासे_] समास में [भडगुले:] अडगुलि शब्द से उत्तर 
[सन्न:] सज्ञ शब्द के सकार को मूधेन्य आदेश होता है.॥ सह्ढः अर्थात्‌ 
संश्छेष, अडगुलिषिड्र: - अब्गुलिका संश्लेष।। सात पदाद्यो: (८३१११) 
से प्रतिषेध भ्राप्त था, तदथ यह सूत्र है ॥ 

यहाँ से 'समासे'! की अनुवृत्ति ८३॥८५ तक जायेगी || 


भीरोः स्थानम ॥८।३॥८ १॥ 
भीरो: ४१ स्थानम्‌ १।१॥ पष्छ्यर्थे श्रथमा | आअनु०--समासे, सः, 
तुम्बिसजनीयशब्येवाये5पि, अपदान्तस्य मूर्धन्य:, संहितायाम्‌॥ अथ: -- 
स्थानसकार॒स्य भीरोरुत्तरस्य मूर्धन्यादेशो भव॒ति समासे ॥ उदा---भीरोः 
स्थानम्‌ 5 भीरुष्ठानम्‌ | 
भाषा्थ:--] भीरों:] भीरु शब्द से उत्तर [स्थानम्‌ ] स्थान शब्द के 
सकार को समास में मूर्धन्य आदेश होता है ॥ 


अग्नेः स्तुतस्तोमसोमा! ॥८।१।८२॥ 
अग्ने: ५१॥ स्तुतस्तोमसोमा: १३॥ स्त०-स्तुतू» इस्यज्रेतरेतर- 
इन्द्र: ॥ अचु०-समासे, सः, लुम्बिसजेनीयशव्यैबायेडपि, अपदान्तस्य 
मूधन्य:, संहितायाम्‌॥ अ्र्थ:--अग्नेरुत्तरस्य स्तुत्‌ , स्तोम, सोम इस्ये- 
तेषां सकारस्‍्य समासे मूधैन्यादेशों भवति॥ उदा०--अग्निष्टुतू अग्नि- 
पष्टोम:, अग्नीषोमी ॥। 
भाषाथ:-[असने:] अग्नि शब्द से उत्तर [स्व॒त्स्तोभस्तोमा:] स्तुत्‌ , 
स्तोम, तथा सोम के सकार को समास में मूधेन्य आदेश होता है | 
परि० ११६१ के अग्निचित्‌ के समान अग्निस्तुत्‌ बन कर पश्चात्‌ षत्व 
घ्टुत्व अग्निष्ठुत्‌ में हुआ है। अग्निष्टोम: में पष्ठी समास है। अग्नी- 
पोमी यहाँ दनन्‍्हू समास है, तथा हैदरने: सोम० (६३॥२५) से अग्नि 
को ईत्व हुआ है. ॥ स्तोम्न सोम शब्द १३१४० उणादि से मन्‌ प्रत्ययान्त 
हैं, सांतदाधो: से पदादि छक्षण प्रतिषेघ सर्वत्र प्राप्त था विधान कर 
दिया।। . 


पादः | अष्टमो उध्याय: ६८७ 


ज्योतिरायुष! स्तोम! ॥८।१॥५८३॥ 

ब्योतिरायुष: ५५१ स्तोमः ११॥ स०“-ज्योतिश्र आयुश्र ज्योति- 
रायुस्तस्मात' ' 'समाहारो इन्दूः॥ अनु०--समासे, सः, नुम्विसरजनीय- 
शव्यवायेडपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम॥ अर्थः-बज्योतिस्‌ 
आयुस्‌ इत्येताभ्यामुत्तरस्य स्तोमसकारस्य समासे मूर्धन्यादेशों भवति॥ 
उद्ा०--ज्योतिषः स्तोमः «ज्योतिष्ष्रोम:, आयुष्ट्रोम:। ज्योतिःष्टोमः, 
आयुःष्टोमः ॥ 

भाषारथ:--[ज्योतिरायुष/] ज्योतिसू तथा आयुस्‌ शब्द से उत्तर 
[स्तोम:_] स्तोम शब्द के सकार को समास में मूधन्य आदेश होता है ॥ 
ज्योतिसू आयुस्‌ के स्‌ को बिसरजनीय होकर स्तोम परे रहते वा शरि 
(८११६) से पक्ष में सत्य एवं स्तोम के स्‌ को प्‌ करने पर षटुत्थ होकर 
ज्योतिष्ट्टोम:, आयुष्ष्टोम: प्रयोग बन गये । पक्ष में जब वा शरि से विस- 
जैत्ीय हुआ तो ज्योतिष्टोम:, आयुःष्टोमः प्रथोग बन गये। पूर्वबत्‌ 
प्रतिषेध ग्राप्त था कह दिया ॥। 

मातृपितृभ्यां स्वसा ॥८।१॥८४॥ 

मातृपितृभ्याम्‌ ५५९५॥ स्वसा १३९॥ अबु०--समासे, सः, नुम्बिसज- 
नीयशव्येबायेडपि, अपदान्तस्य मूर्धन्य:, संहितायाम्‌ ॥| अर्थ:-मात पितृ 
इत्येताभ्यामुत्तरस्य स्वससकारस्य समासे मूर्थन्यादेशों भवति || उद०-- 
माठ्ध्वसा, पिठृष्वसा | 

भाषारथ:--[मातृपितभ्याम्‌ _] मात तथा पिछ शब्द से उत्तर [स्वत्ता] 
स्वस शब्द के सकार को समास में मूर्धन्य आदेश होता है ॥ उदाहरणों 
में पष्ठी समास है। विभाषा खद्ृपत्यो: (६३।२२) से यहाँ जब पषष्ठी का 
लुक्‌ हो गया है, उस पक्ष के ये उदाहरण हैं । अनादेश का सकार होने 
से उत्स सूत्र (८१५६) से षत्ब प्राप्त नहीं था अप्राप्त बिघान है, ऐसा 
अन्यत्र भी जहाँ किसी का अपवाद रूप सूत्र न हो, समझें ॥ 

यहाँ से 'स्वृ॒त्ता' की अनुवृन्ति ८३।८४ तक जायेगी ॥ 

मातुःपितु स्थोमन्यतरस्थाम ॥८।३।८५॥ 

मातुःपितुभ्याम्‌ ५२॥ अन्यतरस्याम्‌ ७)१॥ स०--मातुश्च पितुश्च 

मातुःपितुरी, ताभ्यां““इतरेतरहन्द्र:।। अबु०-स्वसा, समासे, सः; 


६८८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ तृतीय: 


नुम्बिसजेनीयशब्यवायेडपि, अपदान्तस्य मूर्धन्य:, संहितायाम्‌।। अर्थ:-- 
मातुर पितुर्‌ इत्येताभ्यामुत्तरस्थ स्वसुशब्दस्य सकारस्य समासे विकल्पेन 
मूर्धन्यादेशों भवति॥ उदा>-मातुःष्बसा, मातुःस्वसा। पितुः्यसा, 
पितु:स्वसा ॥ 


भाषाथ:--[मातुःपितुर्भ्यास्‌] मातुर तथा पिठुर्‌ शब्द से उत्तर स्वसू 
के सकार को समास में [अन्यतरस्याम्‌] विकल्प करके मूधेन्य आदेश 
होता है. ।। मातुर पितुर यह षष्ख्यन्त का अनुकरण है, सो वैसा ही 
निर्देश सूत्र में कर दिया है। सातुर्‌ पितुर के रेफ को विसजेनीय पूर्वेबत्‌ 
उदाहरणों में हुआ है । षष्ठी विभक्ति का अलुक्‌ यहाँ विभाषा स्वह्ृपत्यों: 
(६॥३।२२) से होता है। वा शरि से पक्ष में जब विसजैनीय को सत्व 
होगा तो सू को ष्टुस्व होकर मातुष्ष्यसा पितृष्ष्यसा प्रयोग भी बनेंगे, 
ऐसा जानें ।॥ 


यहाँ से 'अन्यतरस्याम्‌” की अनुबृन्ति ८३८६ तक जायेगी ।। 
अभिनिस/स्तनः शब्दसंज्ञायाम ॥८।३।८६॥ 


अभिनिसः ५।१॥ स्तनः ६॥१॥ शब्द्संज्ञायाम्‌ू ७१) स०--अभिश्व 
निस्‌ च अभिनिः, तस्मात्‌' ' 'समाहारदून्द्रः । शब्दस्य संज्ञा शब्दसंज्ञा, 
तस्याम”''षष्ठीतत्पुरुष:॥ अबु०--अम्यतरस्थाम्‌ , सः, नुम्बिसिजनीय- 
शव्यवायेडपि, अपदास्तस्य मूधन्यः, संहितायाम॥ अथः--अभि निस्‌ 
इत्येतस्मादुत्तरस्थ स्तनधातो: सकारस्य शब्दसंज्ञायाम गम्यमानायाम 
विकल्पेन मूधेन्यादेशों भबति ॥ उदा०--अभिनिष्ठानो वरण:, अभिनिष्ठानो 
विसजनीय: । पक्षे-- अभिनिस्तानो वर्ण, अभिनिस्तानो बिसजत्तीय: ॥॥ 


भाषारथ:--न अधिनिसः.] अभि तथा निस्‌ से उत्तर [स्तनः] स्तन 
धातु के सकार को [शब्दरसंज्ञायाम्‌] शब्द की संज्ञा गम्यमानच हो तो 
विकल्प से मूधन्य आदेश होता है।। अभि निस्‌ ये समुद्त रूप से 
उदाहरणों में आये तभी पत्व होता है। अभिनिष्टान विसर्जनीय 
रूप व्ण विशेष की संज्ञा है। पू्े उदाहरण में बणणण सामान्य का 
निर्देश होने पर भी विसजेनीय रूप वर्ण की ही संज्ञा जाननी चाहिए। 
आपस्तम्बगुह्मसृत्र के नाम प्रकरण में अभिनिष्ठान्तम! पद विसरजेनीय 
के लिए प्रयुक्त है| क्‍या वह पाठाशुद्धि सम्भव है. ? 


पाद: |] अष्टमोडष्यायः ६८९ 


उपसमंग्राहुम्यामस्तियच्पर! ॥८।३८७॥ 

उपसर्गश्रादुभ्याम (९ अशस्तिः शश। यच्परः शश। स्तृ०-- 
उपसर्गश्न प्रादुश्य उपसर्गप्रादुसो, ताभ्यां  इतरेतरहन्द्रः। यश्व अचू च॑ 
यों, यचौ परी यस्मात्‌ स यच्परः, हन्द्ृगर्भबहुब्रीहिं: ॥। अनु०--सः, 
इण्को:, नुम्बिसजेनीयशव्येबायेडपि, अपदान्तस्य भूधन्य:, संहितायाम्‌ | 
अथे:--उपसगस्थाज्निमित्तादुत्तरस्थ प्रादुसशब्दाब्योत्तरस्थ यकारपरस्य 
अचपरस्य चास्ते: सकारय मूधेन्यादेशो भवति॥ उद्ा०--अचपर- 
स्यास्ते:-- अभिषन्ति, मिषन्ति, विषन्ति। प्रादुःषन्ति | यकारपरस्यास्ते:--- 
अभिष्यात्त , निष्यात्‌ , विष्यात्‌ । प्रादुःष्यात्‌ ॥ 


भाषा: उपसर्गआ्राहुम्याग] उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर 
(अर्थात्‌ इणू कबगे) तथा प्रादुस शब्द से उत्तर [यच्पर: | यकारपरक एर्व॑ 
अचूपरक [अस्ति:| अस्‌ धातु के सकार को मूधेन्य आदेश होता है ॥ 
अभिषन्ति आदि में अस के सक्वार से परे अन्ति का '»' अचू परे है। 
अदादिगणस्थ होने से शप्‌ का लुक तथा श्नप्तोरल्लोप: (६७१११) से 
अस्‌ के अका छोप यहाँ होता है । अभिष्यात्‌ आदि में यासुद का 
यकार परे है, शेष पूर्वबत्‌ है ॥ याझुद्‌ू के स्‌ का छोप लि: सलोपो० 
(५२७६) से होगा ॥ 


सुविनिदृभ्यं! सुपिसृतिसमाः ॥८।३।८८॥ 


सुविनिदुभ्ये: ५३॥ सुपिशूतिसमाः १३॥ स०--सुश्न विश्व निर्‌ च 
दुर्‌ च सुबिनिदरस्तेभ्य:''इतरेतरदून्द्रः । सुपि० इत्यत्रापीतरेतरदन्द्र: ॥ 
अनु०--सः, सुम्बिसजनीयशव्यबायेडवि, अपदान्तस्य सूर्धन्य:, संहिता- 
याम्‌॥ अर्थ:-सु, वि, निर , दुर्‌ इस्येतेम्य उत्तरस्थ सुपि सूति सम 
इत्येतेषां सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति || उदा०-- सुषुप्त:, विषुप्त:, निः- 
पुप्त;, दुःपुप्त: । सूति-सुषूति:, विषूततिः, निःपूति:, दुःबूतिः॥ सम-- 
सुधमम , विषमस , निःषमम्‌ , ठुःपसम्‌ | 

भाषा4:--[ सुविनिडुभ्य/] सु, वि, निर तथा दुर से उत्तर [सुविसूति- 
समाः_] सुपि, सूति, तथा सम के सकार को मूर्धैन्यादेश होता है॥ स्वपू 
को सम्प्रसारण (६११०) करके चूत्र में 'सुपि' निर्देश है.। पू धातु का 
क्तिन्‌ में सूति: रूप बना है, अतः क्तिन्नन्त को ही षत्व होगा।॥ सुपि 

४४ 


६९० अष्टाध्यायीप्रथमाधृत्तो [ तृतीय: 


सूति को सातू पदाथों: (८३१११) से पदादि छक्षण निषेध प्राप्त था, कह 
दिया ॥ निर्‌ दुर उपसर्गों के र्‌ को विसजेनीय पूर्वबत्‌ हुआ है ॥ 


निनदी भ्यां स्नाते! कोशले ॥८।३।८९॥ 


निनदीभ्याम्‌ ५१ स्वातेः ६१ कौशले ७|॥। स०--निश्च नदी च 
निनदो, ताभ्याम' ' 'इतरेतरद्वन्द्र: । अनु०-सः, नुम्बिसजेनीयशब्य 
बायेडपि, अपदान्तस्य मूधेन्य:, संहितायाम्‌ !। अथः--नि नदी इत्येताभ्या 
मुत्तरस्य स्नाते: सकारस्य मूर्धन्यादेशों भवति, कौशल्षे गम्यमाने || उद।०-- 
निष्णातः कटकरणे, निष्णातों रूजुवेस्तने । नद्यां स्नातीति नदीष्ण: 

माषा:--[निनदगम्यास्‌ ] नि तथा नदी इनसे उत्तर [स्वातेः] षण। 
शौचे धातु के सकार को [कोशले_] कुशछता गम्यमान हो तो मूर्धन्य आदेश 
होता है ॥ पदादि मानकर साठदाबों: (4३१११) से निषेध आ्राप्त था, 
विधान कर दिया।॥ निष्णातः कटकरणे > चटाई बनाने में जो होशियार | 
ध्णा के प्‌ को पहिले पात्वादेः: (६१६२) से सत्य होकर सना रहा। 
तत्पश्चात्‌ नि, नदी से उत्तर पत्व ष्छुत्व हो गया। नदीष्ण: (नदी स्नान 
में कुशछ) में तुपि स्थः (३२४) के योगबविभाग से ध्णा से भी क 


प्रत्यय हो जाता है.। पश्चात्‌ आतों लोप० (॥४।६४) से ुणा' का 
आ' छोप हो जायेगा ।॥ 


सूत्र प्रतिष्णातम्‌ ॥८|३।९०॥ 
सूत्रम १११ प्रतिष्णातम्‌ ११॥ अचु० -सः, मृधेन्य:, संह्ितायाम्‌ | 
अर्थ:--प्रतिष्णातमित्यत्र मूधस्यादेशों निपात्यते, सूत्र चेत्तद्‌ भवति ॥ 
उदा०--प्रतिष्णात॑ सूत्रम | ह 


भाषार्थ:-- [प्रतिष्णातम्‌ ] प्रतिष्णातम्‌ में पत्व निपातन है [सूत्रस | 
सूत्र (धागा) को कहने में ॥ प्रति सना क्त 5 ग्रतिष्णातम्‌॥ पूबेबत्‌ सात- 
पदाधों: से पत्व प्रतिषेध प्राप्त था, निपातन कर दि्या।॥ प्रतिष्णावम 
अर्थात्‌ शुद्ध सूत ॥ 


कपिष्ठलो गोत्रे ॥८।३॥९१॥ 
कपिष्ठलः ११ योत्रे »श। अचु०-सः, मूधन्यः, संहितायाम | 


अर्थ:--कपिप्ठछ इति मूर्थन्यादेशो निपात्यते, गोन्रविषये || उद्धा०-- 
कपिष्ठछो नाम यस्य कापिष्ठल्लि: पुत्र: ॥| 


पादः ] अष्टमो डध्याय: ६९१ 


भाषार्थ:--[कवि्ठल:] कपिप्ठल में मूधैन्य आदेश निपातन है 
[ग्रोत्रे] गोचर विषय को कहने में ॥ 

गोन्न से यहाँ छोकिक गोत्र का प्रहण है, न कि पारिभाषिक 
(४।१॥१६२) । छौकिक गोन्न में जिस विशिष्ट पुरुष से सन्तति का प्रारम्भ 
होता है, उसकी एवं उसके आगे की गोज्न संज्ञा होती है। इस प्रकार 
कृपिष्ठछ में आदि पुरुष मान कर षत्व हो गया है, अन्यथा अपत्यं पीत्र० 
(४।११६५) के कारण कापिष्ठ्तिः में ही पत्व होता, कपिष्ठल में नहीं ।। 


प्रष्ठो 5ग्रगामिनि ॥८।३॥९२॥ 


प्रष्ठ: ११॥ अग्रगामिनि ७१॥ स्०--श्म्रे गच्छृतीति अग्रगामी, 
तस्मिन' ' 'तत्पुरुष: ॥ अबु०-स:, मूर्धन्यः, संहितायाम्‌।। अथथ:--प्रष्ठ 
इति निपात्यते अग्रगामिन्यभिन्रेये ॥ उदा०--प्रतिष्ठत इति प्रष्टोडश्व: ॥ 

भाषार्थ:--[्रष्ठ; | प्रष्ठ इस शब्द में [ अग्रगामिनि] अग्रगामी अभि- 
बेय हो तो पत्व निपातन है ॥। प्रष्टोडश्बः अर्थात्‌ आगे चढने वाछा 
अश्व॒ ॥ प्रष्ठ: में सुरप्ति स्थः (३।९४) से क अत्यय हुआ है 


बृक्ासनयोर्विष्टर! ।८।३।९३॥ 

वृक्षासनयो: "२॥ विष्टर: ११॥ स०--बृक्षत्य आसनज्व वृक्षासने 
त्यो:' ' 'इतरेतरहन्द्: ।। अनु०--सः, मर्धन्यः, संहितायाम्‌॥ अर्थ:-- 
विष्टर इति निपात्यते, वृक्षे आसने च बाच्ये ॥ उदा०--विष्टरो चृक्षः:, 
विष्टरमासनम |। 

भाषा्थ:- [वृक्षासनयो:] वक्ष तथा आसन वाच्य हो तो [विष्टरः | 
बेष्टर शब्द सें पत्व निपातन है | वि पूर्वक रठणू से ऋदोरप (१३३३।४७) 
पे अप्‌ प्रत्यय करके विस्तर ८ विष्टर बना है ।। 


यहाँ से 'विष्टर:” की अनुवृत्ति 2३॥६४ तक जायेगी ॥ 


उन्दोंनाम्नि च ॥८।३॥९४॥ 


छुन्दोनाम्नि ७१॥ च अ० ॥ स०--छन्द्सः नाम छुन्दोनाम, तस्मिन्‌ 

पष्ठीतत्पुरुष: ॥ अचु०--विष्टरः, सः, सूर्घेन्य;, संहितायाम्‌ ॥ अथ्थः-- 

इन्दोनाम्ति सति विष्टार इत्यन्न मूर्धन्यादेशो निपात्यते ॥ उदा०--विष्टा- 
(पपर्बृक्तिः छन्द:, विष्टारबृहतती छन्द: ॥ 


ह९्र अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


भाषाथ:- छन्दोनाम्नि | छन्द का नाम कहना हो तो [च] भी 
विष्टार शब्द में पत्व निपातन किया है || यहाँ यद्यपि विष्टर:” की अजु 
व्ृत्ति आ रही थी किन्तु विष्टार में छन्दोंनाग्नि च (३३१३४) से घन 
होने से चूद्धि (७२।११०) होकर विष्टार ही बनेगा, अतः विष्टार निपातन 
माना है ॥ छन्द से यहाँ विष्टारपडर्गक्त आदि छन्द (छन्दों के चाम) 
गृह्ीत हैं. न कि बेद । सिद्धि के छिये ३३३३४ जूत्र ही देखें ॥ 


गवियुधिभ्यां स्थिर। |८।३॥९०॥ 


गवियुधिभ्याप्‌ ५१५॥ स्थिर: १३१॥ स०--गरवि० इत्यत्रेतरेतरद्नन्दू: ॥ 
झनु०--सः, अपदान्तरय मूधेन्य:, संहितायाम। अथः--गवि युधि 
इत्येताभ्यामुत्तरस्य स्थिर्सकारस्य' मर्घन्यादेशों भवति॥ उद्ा०--गरवि 
तिष्ठतीति गविष्टिर:, युधिष्ठिर: ॥ 


भाषाथ-- गवियुधिस्याम्‌ | गयि तथा युधि से. उत्तर [सस्थिरः | 
स्थिर शब्द के सकार को मृधंन्य आदेश होता है | गवि युधि सप्रम्यन्त 
के अनुकरण रूप शब्द हैं। युधिष्ठिरः में युधि के सप्तमी का अलुक्‌ 
हलदन्तात्‌> (६३७) से हुआ है, तथा गो शब्द के अहछन्त होने से 
विभक्ति लुक अप्नाप्त था इसी सूत्र के निपातन से विभक्ति का अलुक्‌ 
हुआ है | पदादि मानकर सालदादो: (८३१११) से पत्व प्रतिषेध प्राप्त 
था तद्थ यह बचन है | 


विकुशमिपरिभ्यः स्थरूम ॥८।३॥९ ६॥ 


विकुशमिपरिभ्य: ४॥३॥ स्थछम १॥श॥। स+--विश्व कुइच शमी च 
परिशिच विकु' ' 'स्य:, तेभ्यः' इतरेतरदन्द्र:।। अतु०--सः, अपदान्तस्य 
मर्थन्यः, संहितायाम।। अथः--वि, कु, शमि, परि इत्येतेम्य उत्तरस्य 
स्थुरूसका रस्य मृर्धन्यादेशों भवति ।| उद[०--विष्ठलम्‌ , कुष्टठछम , शमीनां 
स्थर्म > शमिष्ठलम , परिष्ठछम ॥ 


भाषार्थ:--[विकुशमिपरिस्य:] वि, कु, शमति तथ्य परि से उत्तर 
स्थिलम्‌ _] स्थछ शब्द के सकार को मूधेन्य आदेश होता है ॥ बि, 
तथा परि के साथ स्थल का कुगतिप्रादय: (२२१८) से समास हुआ है, 
तथा शमिष्ठछम्‌ में प्ठीसमास हुआ है। शमिघलम में शमी को हस्व 
ल्यापो: संज्ञा० (६३।६१) से होता है | 


पद; ] ... क्षष्टमोडध्याय: ६६३ 


यहाँ सूत्र में शमी! को हुस्थ यह दर्शाने के छिये पढ़ा है, कि जब 
से हस्वत्व हो तभी षत्व हो। बहुछ कहने से जब दीघे भी रहे तब 
त्व॒नहोी॥ ह 

अम्याम्घगोभूमिसव्यापदित्रिकुशेकुशड कह्मम जिपुझि 
परमेबहिर्दिष्यमिभ्य! स्थ। ॥८।१।९७॥ 

अम्बा' ' 'ग्निभ्य: ४॥३॥ स्थः १॥९॥| स०--अम्ब्ा० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र:।। 
चु०--सः, अपदान्तस्य मूधेन्य, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--अम्ब, आम्ब, 
॥; भूमि, सव्य, अप, द्वि, त्रि, $, शेकु, शह्कु, अज्ञ, मजि, पुज्ि, परमे, 
हिंस्‌ , दिवि, अग्नि इत्येते मय उत्तरस्य स्थशब्द्स्य सकारस्य मू्धन्यादेशो 
बति ॥ उदा>--अग्ब४:, आस्वष्ठ:, गोष्ठ:, भूमिष्ठ:, सब्येष्ठ;, अपष्ठ:, 
टर्रृ;, त्रिष्ठ:, कुछः, शेकुष्ठ: शद्भप्र., अब गुएठ: मझिष्ठ;, पुञ्िप्ठ:, परमे्ठ:, 
हिंल्व:, दिविष्ठ:, अग्मिष्ठः ॥ 

भाषाथे:--न्‌ भ्रम्बा / स्विभ्य:] अम्ब, आम्ब, गो, भूमि, सव्य, अप, 
'ै, त्रि, कु, शेक, शक्कु, अडगु, मज्ि, पुजि, परमे, बहिंस , दिवि, 
पग्नि इन शब्दों से उत्तर [स्थः] स्था के सकार को मूधन्य आदेश होता 
(॥ स्था से क ध्रत्यय तथा आकार छोप करके स्थः” सूत्र में निर्देश हे, 
गे उदाहरणों में कप्रत्ययान्त का ही ग्रहण होगा। अम्बष्ठ: यहाँ अम्बा को 
याषो: संज्ञा० (६३६१) से हस्व होगा। गो8: में घजथे कविधानम्‌ 
वा० १३५८) से क प्रत्यय तथा अन्यत्र सुपि स्थः (३३२४) से क हुआ 
(। सब्येष्ट: में हलदन्तातू० (६३७) से विभक्ति का अछुक्‌ हुआ है । 
त्व कर लेने पर ष्टुत्व पूवेबत्‌ हो ही जायेगा।। 


सुपामादिषु च ॥८।३।९८॥ 

सुषामादिषु ७३१ च अ० ॥ स०-सुषामा आदियेषां ते सुषामा- 
यस्तेषु' ' 'बहुत्रीहि:।। अचु०-सः, इण्कोः, अपदान्तस्थ मूर्धेन्य:, 
[म्विसजनीयशदयेबायेडपि, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--सुषामादिषु शब्देखु 
फकारस्थ मूर्धन्यादेशो मब॒ति ॥ उदा०--शोमनं साम यस्यासी सुषामा 
एह्वण:, मिष्षासा, दुष्पघरासा | 

भाषाथ:--[ सुषामादिष्‌ु] सुषासादि शब्दों के सकार को [च]मी 
धन्य आदेश होता है ।। मिस दुख के सकार को विसजेनीय होकर 


६89 अष्टाध्यायीप्रथमातृत्ती [ तृत्तीयः 


षा हे (८३३६) से पक्ष में सत्य तथा ष्टुत्म होकर निष्षामा दुष्षघरामा 
बना है ॥ 


एति संज्ञायामगात्‌ ॥८।३१।९९॥ 


एति ७१॥ संज्ञायाम्‌ ७१॥ अगातू ५श।| स्त०--न ग: अगस्त- 
स्मात्‌' ' 'नमृतत्पुरुष: ॥ अनु ०--सः, इण्को:, नुम्बिसजनीयशण्येवायेडपि, 
अपदान्तस्य मूधैन्य:, संहितायाम।। अर्थ:--अगकाराद इण्कोरुचरस्य 
सकारस्य सूर्धन्यादेशो भवति, एकारे परवः संज्ञायां विषये। उद्०-- 
हर॒यः सेना अस्य 5 हरिषेण:, बारिषेण:, जाल॒ुषेणी |॥| 


भाषा4:--[ भगात्‌ ] गकारभिन्न इणू तथा कबर्ग से उत्तर सकार 
को [एत_] एकार परे रहते [संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में मूर्थन्य आदेश 
होता है. ॥ उदाहरणों में 'सेना' को गोस्त्रियो० (१२९४८) से ह॒ृस्व॒त्व 
हुआ है. ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ८११०० तक जायेगी ॥ 


नक्षत्राद्‌ वा ॥८|३॥१००॥ 


नक्षत्रात्‌ ६१॥ वा अ० ॥ अनु>--एति संज्ञायामगात्‌ , सः, इंण्को:, 
सुम्बिसजेनीयशब्यबाये5पि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥। अर्थ:-- 
अंगकारात्‌ परस्य नक्षत्रवाचित्र: शब्दादुत्तरस्य सकारसय एति परतों 
संज्ञायां विषये विकल्पेन मूधैन्यादेशों भव॒ति॥ उद्गा०--रोहिणीषेण:, 
रोहिणीसेनः । भरिणीषेण:, भरिणीसेन: ।। 

भाषा्थ:--अगकार से परे [नक्ञत्राद] नक्षत्र वाची शब्दों से उत्तर 
सकार को एकार परे रहते संज्ञा विषय में [वा] बिकहप से मूर्धैन्य 
आदेश होता है ॥ रोहिणी भरिणी नक्षत्रवाची शब्द हैं। अटकुप्वाड> 
(८9४२) से णत्व हो ही जायेगा। पूवे घूत्र से नित्य प्राप्त था, 
विकल्पार्थ यह बचन है | 


हरवात्तादो तद्धिते ॥<।३।१०१॥ 
हस्वात्‌ ६११॥ तादी ७१॥ तड्ठिते ७१॥ स्त---तकार आदियस्य 
स तादिस्तस्मिन' ' 'बहुत्रीहि: || अनु०--सः, इण्कोः, नुम्बिसजेनीयश्य- 
वाये5॑पि, मूर्धेन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--हस्वादिण उत्तरस्य सकारस्य 


बाद: ] अष्टमी इंध्याय: ६९५ 


प्रधन्यादेशों भवति तकारादों तद्धिते परतः ।। उदा>-तरप्‌-स्पिष्टरम्‌ , 
प्रजुष्टरम। तमपू-सर्पिष्मम्‌ , यजुष्टमम। तथ-चतुष्टये ब्राह्मणानां 
निकेता:। तब-सर्पिष्रुम , यजुध्ठम । तलू-सपिष्टा, यजुष्टा। तसि- 
सर्पिष्ट:, यजुष्ट: | त्यप-आविष्ट यो बद्धेते ॥ 


भाषा4:- [हस्वातू ] हस्व इणू से उत्तर सकार को [तादो-] तका- 
पदि [तब्षितें] वद्धित परे रहते मृथन्य आदेश होता है।। अपदान्तस्य 
का अधिकार होने से पदान्त स्‌ को षत्व प्राप्त नहीं था विधान कर 
दिया ॥ सर्पिस यज्जुस के स्‌ को विसरजनीय होकर पुनः तरप्‌ (५५३।५७) 
तमप्‌ (५३५०) आदि परे रहते विसजेनीय को सत्व (८३३४) होकर 
पश्चात्‌ पत्व घठुत्थ हो गया है । चतुष्टये (७१) में भी इसी प्रकार चतुर्‌ 
पे सढ़ख्याया अवयवै० (५।२१४२) से वयप्‌ प्रत्यय हुआ है । तस्य 
भावस्त्वतली (५।१।११८) से त्व तछ, अपादाने चाहीय० (५४।४५) 
पे सर्पिष्ट;, यजुष्टः (३१) में तसि, तथा आविस्‌ शब्द से अव्ययात्‌० 
४२१०३) में स्थित आविसश्छन्दृर्ति वात्तिक से त्यप्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ 


यहाँ से 'तादो! की अनुवृत्ति 2३॥१०४ तक जायेगी ॥ 


निसस्तपतावनासेवने ॥८|३।१०२॥ 

निसः ६॥१॥ तपतो ७॥१॥॥ अनासेबने ७|॥| स०-न आसेवनम_ 
अनासेवन तरिमिन' ' 'नथ्ृतत्पुरुष:॥ अनु ०--सः, मूर्घेन्य:, संहितायाम्‌ । 
अर्थ:-- निसः सकारस्य तपतो परतो मधेन्यादेशों भवत्यनासेवनेडर्थे ॥ 
आसेबन पुनः पुनः करणम्‌ , अनासेवर्न तदूविपरीतम्‌ ॥ ।उदा०-निष्ठ- 
ब्रति सुबर्णम्‌ ॥ 

भाषा्थ:--[निततः] निस्‌ के सकार को [तषतो] तपति परे रहते 
[अनासेवने] अनासेवन अथे में मृधेन्य आदेश होता है| यद्द सूत्र भी 
पदान्ताथे पूर्वेबत्‌ है ।। आसेबन पुनः २ करने को कहते हैं, अनासेवन 
उससे िधधत सो निष्टपति सुबणम! का अर्थ है एक बार सोने को 
तपाता है ॥ 


युष्मत्त्ततम्लु।ष्वन्तः पाद्स ॥<८।३।॥१०३॥ 
युघात्तत्ततक्षु:पु जेरे। अन्तपादम्‌ ११॥| स०--आुष्मतू च ततू च 


६६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ तृतीय 


ततश्लुश्य युष्मत्तत्ततक्लुसस्तेषु' ' 'इतरेतरहन्दर:। अन्तः <मध्ये पादस्येति 
अन्तदःपाद्म्‌ , अव्ययं विभक्ति० (२१॥६) इत्यमेन विभकत्यर्थेडव्यथीमावः 
समास: ॥| अलु०--तादो, सः, इण्को:, सुम्बिसर्जलीयशब्येबायेडपि, 
मृधन्यः, संहितायाम्‌ ॥। अथ्थः--इण्कोरुत्तरर्य सकारस्य वादों युष्मत्‌ 
ततू , ततश्लुस्‌ इत्येतेष परतो मूधेन्यादेशों भवति स चेत्‌ सकारोउन्त 
पाद भवति | उदा० --थुष्मदू-भग्निष्ठ नामासीत्‌। अग्निष्ठा वद्धयामसि | 
अग्मिष्ठे बिदवा मानाय | अप्स्वस्ते सघिष्टय (ऋ० ८॥४३॥९)। ततू- 
अग्निष्टद्विध्र॒माएंणाति (० १०२॥७)। वतुक्षस--द्यावाप्र्थिवी निष्टतश्लु 
(ऋा० १०३१४) ॥ 

भाषार्थ:--इण्‌ तथा कवण से उत्तर सकार को तकारादि [अुप्मत्ततत 
तच्चु:वु | युष्मद्‌, वत्‌ , तथा ततक्लुस्‌ परे रहते मूर्थन्यादेश होता छै, यदि 
बह सकार [ अ्रन्त:पादय्‌ | पाद के अन्तर 5 मध्य में बतेमान हो तो ॥ 
उद्ाहरणों में सबेत्र जिसको पत्व हुआ है! वह ऋचा के सध्य में हे । 
तादी की अनुबृत्ति होने से युष्मदू को हुये जो तकारादि आदेश वही 
यहाँ लिये जायेंगे सो त्वाहोँ लो (॥२॥६४) से -हुआ '्वॉ, लागों 
द्वितीयाया; (८॥१२३) से द्वितीयान्त को हुआ स्वा' तक्‍ममों कसि 
(ज२६६) से हुआ ता तथा तेमयावेक्र> (८१९२) से हुये 'ते' 
आदेश के परे रहते सकार को सूर्थेन्य हुआ है। तद्नत्‌ क्रम से उदाहरण 
दिये हैं । तत्‌ शब्द निपात है, तथा 'वतझ्लुः तक्ष धातु के उस में बना 
रूप है। षत्व कर केने पर एटुत्व हो ही जायेगा। पदान्वार्थ ही यह 
सूत्र भी हे ॥ 

यहाँ से धुष्मत्तत्ततच्नु.पुः की अनुवृत्ति ८३१०४ तक जायेगी ॥। 


यजुष्येकेषाम्‌ ॥८।३।१०४॥ 

यजुषि ७१ एकेषाम ६१॥ अनु० -युष्मत्तत्ततक्षुःपु, तादी, सः, 
इण्को:, सुम्बिसिजनीयशब्यवायेडपि, मूर्धन्य:, संहितायाम्‌।॥ अं्थ:-- 
जुषि बिषये तादो युष्मत्तत्ततल्लु:षु परत एकेषामान्वार्याणां सतेन 
इंण्कोरुत्तरस्य सकारस्य मुधन्यादेशों भवति।॥ उद्ा०--अधिभिष्ठृस्त 
अचिभिस्वम्‌। अग्सिष्टेडप्रमू, अग्निस्तेडम्रम। अग्निष्टत्‌ , अग्निस्तत्‌ | 
अचिमिष्टतक्लु), अचिर्भिस्ततक्षुः ॥ 

साषाथ:--+ यजुषि| यजुबेंद में तकारादि युष्मदू तत्‌ तथा ततक्षुस्‌ 


गदः ] अष्टमोडध्याय: ६8७ 


परे रहते इणू तथा कब्ग से उत्तर सकार को [एकरेषाम] एक किन्हीं 
पुर किम 33 कप हि 

आचायों के मत में मूधन्य आदेश होता है ।। एकेषाम्‌ ग्रहण विकल्पाथ 
है, अर्थात्‌ एक के मत में होता है, एक के मत में नहीं सो पक्ष में पत्व 
पहीं होता | पूर्वबत्‌ पदाम्तार्थ यह सूत्र भी है।। सुको विसजेनीय 
उत्पग्मातू पू्वेबत्‌ सत्य (८।१।३४) होकर पत्व हुआ है।॥ 

यहाँ से एकेपाम” की अमुवृत्ति 2३॥१०६ तक जायेगी ।| 

स्तुतस्तोमयो३छन्दर्सि ॥८३।१०५॥ 

स्तुतस्तोमयो: ६६९ छनन्‍्दर्सि ७१॥ स०- सतुत्त० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥। 
ब्रनु०--एकेषाम , सः, इण्करोट, तुम्बिसिजेनीयशव्यवायेडपि, अपदान्तस्य 
र्चन्यः, संहितायाम्‌ ।। अर्थ:--इणूकवर्गाम्यामुत्तरस्थ रतुत, स्तोम 
ह्येतयो: सकारस्य छुन्द्सि विषय एकेपासाचार्याणां मतेन मूर्धन्यादेशो 
उरवति॥ उद्ा०--तिभिष्ठुतस्थ, जिभिरतुतस्यथ। गोष्टोम॑ षोडशिन्षम्‌, 
शस्‍्तोर्म पोडशिनम्‌ | 

भाषार्थ:--इणू तथा कबगे से उत्तर [ स्तुतस्तोंगयो:] स्तुत तथा स्तोम 
है सकार को [दन्दति] वेद्‌ विषय में कई आचार्यों के मत में सूधैन्य 
गदेश होता है ॥ पूर्ववत्‌ यहाँ भी एकेषाम ग्रहण से विकल्प होता है. ॥ 
दादि) लक्षण पात्पदाद्यो: (८॥३।१११) से प्रतिषेध प्राप्त था, तद्थ यह 
ब्रेधान है ॥ 

यहाँ से छुन्दर्ति' की अनुब्नत्ति ८१।१०६ तक जायेगी ।। 

९ 
पूकपदात्‌ ॥८।३॥१०६॥ 

पूर्वपद्ात्‌ ७) ॥| स०--पूर्वश्थादः पद पूर्वपद्म तस्मात्त' ' 'कर्मघार- 
तत्पुरुष: ॥ अबु०--छन्द््सि, एकेषाम, सः, इण्को:, सुम्बिसजेनीय- 
शुव्यवायेडपि, अपदान्तस्य मूर्थन्य:, संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--पूर्वपद्स्था- 
तमित्तादुत्तरस्य सकारस्य मूधन्यादेशों भवति छुन्दर्सि विषय एकेषामा- 
एयाँणां सतेन.। उदा०-द्विषन्धि:, जिषन्धिः, मधुष्ठानम्‌, ट्विषाहस॑ 
बरन्वीत । पक्षे--द्विसन्धिः, तिसन्धि:, मधुस्थानम्‌ , ट्विसाहस॑ चिन्बीत ॥ 


१, स्तोम शब्द में आत्तिस्तु० (उद्या० ११४०) से मन प्रत्यय ष्टू धातु से 
आ है, अतः पदादि लक्षण निषेध प्राप्ति थी । स्तुत क्तान्त है ही । 


8९८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ तर्त 


भाषाथ:--] पव॑पदात्‌ ] पूर्वेपद में स्थित निमित्त (इणू तथा कब 
से उत्तर सकार को वेद विषय में कई आचायों के मत में मूधैन्य आ 
होता है || द्विबन्धि:, त्रिषन्धिः में षष्टीतत्पुरुष अथवा बहुत्रीहि सम 
है। मधुछानम्‌ में पष्ठी समास, तथा द्विषाहसम में तद्िता4ं० (२१५ 
से समास हुआ है, अतः तत्र भवः (9३॥५३) से अण्‌ एवं सढ़ल्थाया 
(७३१५) से उत्तरपद को चृद्धि हुई है।॥ पूर्षवत्‌ यहाँ भी बिक 
होता है ॥ 

यहाँ से पूपदात्‌! की अनुबृत्ति ८३॥१०६ तक जायेगी ॥ 


सुमः ॥4३।१०७॥ क्‍ 

सुझ्रः हिश। अबु०-पूर्वपदात्‌, छन्‍्दर्सि, सः, इण्कोः, बुम्बिसिर 
नीयशव्येबायेडपि, अपदून्तस्य मूर्घन्य:, संहितायाम।। अर्थ:-पूर्वपर 
स्थाजञ्निमित्तादुत्तरस्य सुअः सकारस्य छन्द्सि विषये मूर्धन्यादेशों भवति | 
उदा०-अभीषुण: सखीनाम्‌ (ऋ० ७३१११)। ऊध्वे ऊषुण 
(ऋ० ११३१३) ॥ 

भाषारथ:--पूर्वपद में स्थित नि्मित्त से उत्तर [पुजः] सुझ निपात थे 
सकार को वेद्‌ विषय में मूधैन्य आदेश होता है॥ हकः छुडि 
(११३२) से मुझ से पूर्व को दीर्घ तथा बश्च घातुस्थो० (८/9२) से 
नस्‌ के न को ण हुआ है ॥ 


सनोतेरन/ ॥८।३।१०८॥ 


सनोतेः ३॥१॥ अनः ६॥१॥ स०--अविद्यप्तानों नकारो यस्य स अन 
तस्मात्‌' ' बहुत्रीहि: ।। अबु ---पूर्वपदात्‌, छन्द्र्सि, सः, ३ण्कोः, लुम्बि- 
स्जनीयशब्यवायेडपि, अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌॥ श्र्थ:-- 
अनकारान्तस्य सनोते: सकरस्य मूर्थन्यादेशों भवति छुन्दर्सि विषये ॥। 
उद्धा ०-गोषाः, नूषाः ॥ ह 

भाषाथ:--[ अनः ] अनकारान्त (नकार भिन्न) [सनोतेः] सन्‌ धातु 
के सकार को वेद विषय में मूधेन्य आदेश होता है॥ सिद्धि छुत्र 
१९६७ में देखें। सच धातु के न्‌ को आत्य हो जाने से अनकारास्त 
सन्‌ उदाहरणों में है || पूगपदात्‌ से ही घत्व सिद्ध था पुनः यह सूत्र 
नियम करता है कि अनकारान्त सन्‌ को ही पत्व हो! ॥ है 


पादः | अष्ठम्तो इध्याय; द्६ह 


सहे! प्रतनत्ताभ्यां च ॥८।३।१०९॥ 


सहे: ३॥१॥ पएतनर्ताम्याम्‌ ५१२॥ च अ० ॥| प०-प्तना च ऋतद्ञ 
पृतन्तें, ताभ्यां'' 'इतरेतरद्न्दर: ॥ अचु०-पूर्षपदात्‌ , छन्दसि, सः 
अपदान्तस्य पूर्थन्यः, संडितायाम्‌।। अथः--पछतना ऋत इस्येताभ्या- 
मुत्तरस्य सहेः सकारस्य छन्द्सि विषये मूधन्यादेशो भवति॥ उदा०-- 
पृतनाषाहम्‌ , ऋताषाहम ॥ 


भाषार्थ:--[ एदनर्चाम्याम्‌] छतना तथा ऋत शब्द से उत्तर [च] 
भी [तहे:] सह घातु के सकार को वेद विषय में भूधेन्य आदेश होता 
है ॥ उदाहरणों में सह से छन्दर्ति सहः (३२६३) से ण्वि प्रत्यय तथा 
ऋत को अन्येपाम० (३११३०) से दीघे हुआ है। द्वितीयान्त के ये 
रूप हैं। इण से उत्तर न होने से पूर्वपदात्‌ से प्राप्त नहीं था, विधान 
कर दिया |। 


न रपरसपिसृनिष्पृशिस्प्ृहिसवनादीनाम्‌ ॥4।१।११०॥ 


न अ० ॥ रपर' “ दीनाम हैरे। स०--र: परो यस्मात्‌ स रपरः, 
बहुव्रीहि: । सवनमादियेषां ते सबनादय:, बहुब्रीहि:। रपरश् सृपिश्न 
सूजिश्व स्पृशिग्न रफ्हिआ्य सवनादयश्र रपर'”द्यस्तेषां'' 'इतरेतरद्वन्दः ॥ 
अनु०--सः, इण्कीः, सुम्बिसजेनीयशव्येबायेडपि, अपदान्तस्थ सूरैन्य:, 
संहितायाम्‌।। अर्थ:--रेफपरस्य सकारस्य, सृपि सजि, रपशि, स्पहि 
इत्येतेपां सबनादीनात् सकारस्य मूर्थन्यो न भवति॥ पू्वपदात्‌ 
(८३१०६) इंति प्राप्ते प्रतिषिध्यते || उदा०- रपर:-विद्ल॑सिकायाः 
काण्डं जुह्दोति। विद्धब्घः कथयति । सृपि-पुरा क्र.र्य विसूप: । सूजि- 
बाचे विसजनात्‌ । रफ््शि-दिवस्एशम । सए्हि-निसप्गह कथयति | सबना- 
दीनाम-सवबमने सबने, सूते २, सामे २॥ 


भाषार्थ:--[रिपर' * 'दीनाम्‌ ] रेफ परे है जिससे उसके सकार को 
तथा सुप्छ, सृज, स्एश, स्पृद् एवं सबनादि गणपठित शब्दों के सकार 
को मूधेन्य आदेश इणू कबगे से उत्तर [न] नहीं होता॥ पूर्वपदात्‌ से 
प्राप्ति का यह प्रतिषेध है ॥ विद्शसिकाया: (६१) यहाँ वि पू्वेक ख॑सु 
से संज्ञायाम्‌ (३३१०९) से प्वुलू हुआ €। विखब्धः ज्न्‍्सु धातु के 
क्त का रुप है। अनिदितां० (६४२४) से नकोप, ऋषस्त० (टोशे४०) 


७०० अष्टध्यायीप्रथमावृत्तों [ तृतीय: 


से धत्व एवं जश्त्व (29५२) ब्‌ होकर विखब्धः बना है | यस्य विभाषा 
(७२१५) में इट प्रतिषेध भी यहाँ जानें। यहाँ स्‌ से परे रेफ है।॥ 
विसृषः में सपितदो:० (३७१७) से कसुन्‌ तथा 'विसजनात? में ल्युद्‌ 
है। दिविस्पशम्‌ में स्पशोउचु० (३९४८) से क्षिन्‌ हुआ हे, द्वितीयान्त 
का यह रूप है। तत्युरुषे कृति० (३३४१२) से यहाँ विभक्ति का अलुकू 
भी हुआ है। निरफ्हम में एरच्‌ (३३५६) से अचू प्रत्यय॒ तथा णि 
का छोप (६७५१) हुआ है। पुञू का ल्युट सप्तयन्त में सबसे 
रूप है, वीप्सा में द्वित्व सर्वत्र हुआ है। पूछ काक्त में सूत तथा 
उणादि ११४० से सोम बना है ॥ 
यहाँ से “न! की अनुबृत्ति ८३॥११९ तक जायेगी ॥ 
सात्पदाधो। ॥८।३॥१ १ १॥ 


सात्पदादोः $२॥ स्र--पदस्य आदि: पद्ादि:, पट्ठीतत्पुरुष:। 
सात्‌ च पदाविश्व साध्पदाद्यों तयो:*' 'इतरेतरद्ून्द्र: ॥ अबु०--न, सः, 
इण्को:, सुम्बिसजनीयशव्येवायेडपि, अपदान्तस्य मूधन्य:, संहितायाम्‌ || 
अथे:--सात्‌ इस्येतस्य पदादेश्व सकारस्य मूधन्यादेशों न भवति॥ 
आदेशप्रत्यययो: (८॥३।५९) इस्पनेन प्राप्ते प्रतिषिध्यते ॥ उदा०- सातू- 
अग्निसात्‌ , दधिसात्‌ , मधुसात्‌ । पदादे:-दृधि सिद्नति, मधु सिश्चति | 

भाषार्थ:--इण्‌ तथा कबगे से उत्तर [ सातपदाद्यो:] सात तथा पद 
के आदि के सकार को मूर्धन्य आदेश नहीं होता ॥ विभाषा साति कार्स्न्ये 
(५।४।५२) से साति प्रत्यय होता है, अतः प्रत्यय का सकार होने से 
पत्व प्राप्त था, निषेध कर दिया, एबं पदादि से आदेश लक्षण (८।३।५६) 
पत्व की जो प्राप्ति थी उसका निषेध होता है। पिच धातु के षू को 
स्‌ हुआ है, अतः सिद्धति का स्‌ू आदेश का स्‌ है। शे मुचादीयाम्‌ 
(७१५९) से नुप् होकर सि जुप्रू चू अ ति० इचुत्व होकर सिद्नरति 
बन गया ॥ 


सिचो यदि ॥८।१।११२॥ 
"सिच: हैश। यह्ति ७श। अचु०--न, सः, इण्को;, अपदान्तस्य 
मूधन्य:, संहितायाम्‌।॥। अर्थ:--इण्कोरुत्तरस्थ सिच: सकारस्य यहि परतो 
मूघन्यादेशो न भव॒ति ॥| उद्धा० >सेसिच्यते, अभिसेसिच्यते ॥ 


पादः ] अष्टम्ीडध्याय: ७०९ 


साषार्थ:--इणू तथा कवगे से उत्तर [सिचः] सिच्‌ के सकार को 
[यह] यह परे रहते मूधेन्य आदेश नहीं होता ॥ सेसिच्यते में आदेश- 
प्रत्यययो: (८।३॥४६) से सि के स्‌ को पत्व प्राप्त था, तथा उपत्तर्गात्‌ 
पुनोति> (८।३।६५) से अभिसेसिच्यते में प्राप्त था, निषेध कर दिया ॥ 


सेधतेगतो ॥८।१॥१११॥ 
सेघते: ६१॥ गती जश। अनु०--न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्य 
मूधन्य;, संहितायाम॥ अथः--गताबर्थ कस्तेमानस्य सेधते! सकारश्स्य 
मृधन्यादेशों न मबति ॥ उदा०--अभिसेधयति गाः, परिसेघयति गाः ॥ 


भाषा: -[गतौ] गति अथ में वर्तमान [सिघते:] पिध गत्याम घातु 
के सकार को मूर्धेन्य आदेश नहीं होता । पिघू शास्त्रे माह्लल्ये च तथा 
बिध गत्याम्‌ इन दोनों घातुओं का उपतर्यात्‌ धुनोति/ (८१६५) के 
सिध निर्देश से वहाँ अहण हो सकता है, अतः उस सूत्र से उमयत्र पत्व 
प्राप्ति थी, गति अर्थ वाले षिध का निषेध कर देने से यहाँ पिघ गत्याम्‌ 
बाले सिध्‌ को पत्व नहीं हुआ ॥ 

प्रतिस्तब्धनिस्तब्धी च ॥८।|१॥११४॥ 

प्रतिस्तब्धनिस्तब्धी १श| च' अ०॥ अ्रवु०--न, सः, इण्को 
अपदान्तस्य मूधन्यः, संहितायाम्‌ ।। अथः--प्रतिस्तब्ध निस्तब्ध इत्यत्र 
मूधन्याभावों निपात्यते ॥ स्वन्भेरिति प्राप्ते प्रतिषिध्यते।। उदा०-- 
प्रतिस्तब्घ:, निसतब्घः ॥ 

भाषाथ:--] अतिस्तव्घनिस्तन्धो | प्रतिस्तज्ध निस्तब्ध शब्दों सें [चर] 
भी मूथधन्याभाव निपातन है ॥ स्तन्मेः (८१३१७) से षत्व आप्ति थी 
निषेध निपातन कर दिया । स्तन्जु के न का छोप (६॥४।२४) तथा निष्ठा 
के त को धत्व एवं जश्त्व (८।४।५२) द्ोकर प्रतिस्तब्ध: निसतब्ध: 
बना है ॥ 

सोढः ॥<।३॥११५॥ 

सोढः $॥१॥ अनु०--न, सः, इण्कोः, अपदान्तस्थ सूधन्यः, संहिता- 

याम्‌ ॥ अथ:-सोढ़्‌ इत्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशों न सवति ॥ सोढभूत 


सहधातुरत्र गृह्मयते सोढू इत्यनेन। उदा०-परिसोढः, परिसोढुम , 
परिसोढव्यम ॥ 


७०२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्ती [ छती 


भाषा: सोढ:] सोढ के सकार को मूर्धन्यादेश नहीं होता ।। र 
धातु का ढत्व धत्व ष्ठुत्वादि करके जो सोढ़ू रूप बनता है, उसका 
यहाँ सूत्र में निर्देश कर दिया है ॥ परिनिविभ्य: सेवधित> (2३॥७ 
से यहाँ षत्व प्राप्ति थी, प्रतिषेध कर दिया ॥ सहिक्ह्ोरोद० (६।३।११० 
से सह के अबण को ओत्‌ होकर परिसोढः आदि प्रयोग बनेंगे । शे 
हो ढः (८२११) आदि से ढत्वादि काये बहुत बार दिखाया उ 
चुका है ॥ 


स्तम्शसिवुस॒हां चडि ॥८।३।११६॥ 
स्तम्भुसिवुसहाम करे। चडिः ज१॥ स०-स्तम्मुश्व सिवुश्य सह 
स्म्भुसिवुसहस्तेषां' ' 'इतरेतरद्न्द्र: )। अनु ०- न, सः, इण्को;, अपदान्त 
स्‍्य भूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--स्तम्भु, सिवु, सह इस्येतेषां सकाररः 
चडिः परतो मूधेन्यादेशो नभव॒ति॥ स्तनन्‍्गेः (८३३६७) परिनिविभ्य:८ 
इति च॒ प्राप्ते प्रतिषिध्यते ।। उदा०--स्वम्भु--पंयेतस्तम्मत्‌, अभ्यत्त 


स्म्भत्‌। सिधु - पर्यंसीषिवत्‌ू, न्‍्यसीषिबतू। सहं- पयंसीषदृत्‌ 
न्यसीषहत ॥ 


माषायः--] स्तम्भुसिवृप्तहाम्‌ ] स्तम्भु, पियु, तथा पह धातु के 
सकार को [चड] चह्ू परे रहते मू्न्य आदेश नहीं होता ॥ स्तम्मु को 
स्तन्मे: (८३६७) से तथा अन्यों को परिनिविभ्य:2- (८।१७०) से घत्व 
प्राप्त था, प्रतिषेध कर दिया । उपसगे से उत्तर इनके अभ्यास के सकार 
को स्थादिषम्यासेन चा० (८३६४) से तथा सिवादीवां० (८३॥७१) से 
अद्‌ के व्यवाय में भी पत्व प्राप्ति थी, प्रतिषिध हो गया। अभ्यास से 
जत्तर तो आदेश (८१५६) से षत्व हो ही जायेगा । णिजन्त के लुछः 
सें सिद्धियाँ बहुत बार परि> ६३१॥११ आदि में दिखा चुके हैं. तद्गत्‌ यहाँ 
भी जातें। पर्येतस्तम्भत्‌ में शर्‌पृर्वा: खयः (७७६१) से अभ्यास का 
खय शेष रहा है। सि्‌ को रूघृूपध गुण तथा सह की उपधा को चृद्धि 
णिच्‌ परे हुई थी, सो दोनों को शो चंडयु० (७७११) से हृस्व एवं 
सन्वदूभाव होकर अभ्यास को अपीपचत्‌ के समान इत्वादि कार्ये 
हुए हैं. ॥ 


गदः | अष्टमो डध्याय: ७०३ 


सुनोते! स्थसनो। ॥८।३।११७॥ 


सुनोतेः ६१॥ स्यसनों: ७५ स०+-स्यश्व सन्‌ च स्यसनी तयो:'* * 
इरेतरहन्द्:।। अचु०-त, सः, इ॑ंण्कोः, अपदान्तस्थ मूधन्यः, 
वहितायाम्‌ ॥ अथेः--स्थे सनि च परत: सुनोतेः सकारस्य मूधन्यादेशो 
ने भवति ॥ उदा०--अभिसोष्यति, परिसोष्यति, अभ्यसोष्यत्‌ (रूह ) 
पर्येसोष्यत्‌ | सनि-अभिसुसू: ॥ 

भाषा्थ:--] स्वसनो:] स्थ तथा सन्‌ परे रहते [सनोतेः] सुनोति 
(पुण्‌ ) के सकार को मूधन्य आदेश नहीं होता।॥ उपसर्गात्‌ घुनोति० 
(८१६५) से पत्च प्राप्ति थी प्रतिषेध कर दिया | सन्नन्त के उदाहरण 
में अभि सुसू ष' परि० १२६ के चिचीषति के समान बना। पश्चात्‌ 
मुसू ष' की धातु संज्ञा होकर उससे क्विप्‌ (१२७६) हुआ। क्थिप्‌ 
का सर्वापद्वारी छोप एबं अतो लोप: (६।७४४८) छगकर तथा पत्ब के असिद्ध 
हो जाने से घू को स्‌ मानकर रुत्व विसर्जनीय होकर “अभिसुसू: 
बन गया ॥ 


सदे: परस्य लिटि ॥८।३।११८॥ 
सदेः ३१॥ परस्य 5)१॥ छिटि ७१।| अनुउ--न, सः इण्कोः, 
अपदान्तस्य मूर्धन्यः, संहितायाम्‌ ॥| अथ्थ:--सदेः घातो्िंटि परत: परस्य 
सकारस्य मूर्थन्यो न भवति। उदा०--अभिषसाद, परिषसाद, 
निषसाद, विषसाद ॥ 


भाषाथः--[लिटि] लिद परे रहते [सदे:] षद्‌ धातु के [परस्य] 
पर वाले सकार को मूघेन्य आदेश नहीं होता है ॥ छिद में द्विबेंचन कर 
लेने पर दो सकऋर हो जाते हैं, तो स्थादिष्वभ्या० (८।३।६४) सूत्र से 
अभ्यास के व्यवाय में भी सर्दिर्तेः (८॥१।६६) से पर वाले सकार 
को पत्व प्राप्त था, निषेध हो गया । पूबे वाले सकार को तो सरदिरप्रते: 
से षत्व हो ही.जायेगा, क्योंकि यहाँ पर वाले का ही निषेध है ॥। 


निव्यभिभ्योष्ड्व्यवाये वा उन्दर्स ॥८३।११९॥ 


निव्यभिषश्य: धशे अड्व्यवाये ७/१॥ वा अ०॥ छन्दर्सि »श॥। 
स०-निश्च विश्व अभिश्च निव्यभयस्तेम्य:'“*इतरेतरदन्द्र: । अठा 


७०४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [ तृतीय: 


व्यवायो 5ड्ठ्यवायस्तस्मिन्‌' ' 'तृतीयातत्पुरुष: ।। अचु०-- न, सः, ४ण्को:, 
अपदान्तस्थ मूधन्यः, संहितायाम।। अर्शः:--नि, वि, अभि इत्वेतेम्य 
उपसर्गेम्य उत्तरस्थ सकारस्याडव्यवाये छुम्द्सि विषये विकल्पेन 
मूर्थन्यादेशो न भबति ॥ उद्ा०-+-न्यपी दत्‌ू पिता नः। व्यपीदृत पिता 
नः । व्यष्टीत्‌ , अभ्यष्टीस्‌ | पश्चे--न्यसीदत्‌ (ऋ० ८॥८१॥१) ज्यसीदुत्‌ , 
व्यस्तीत्‌ , अभ्यस्तीत्‌ ॥ 


भाषाथथ:--निव्यनिभ्य:] नि, वि. तथा अभि डउपसर्गों से उत्तर 
सकार को [अड्व्यवाये] अद का व्यवघान होने पर [बन्दसति] बेद 
विषय में [वा] विकल्प से मूर्थन्य आदेश नहीं होता ॥ अर्थात्‌ विकल्प 
होता है. ॥ पूर्व सूत्र से 'सदे:' की अनुवृत्ति नहीं आ रही, अतः सामान्य 
रूप से इन उपसगों से उत्तर सकार को पत्थ का विकल्प होता है। 
इस प्रकार जिस किसी सूत्र से घत्व की प्राप्ति हो उसी का छन्द में 
पक्ष में' प्रतिषिध हो जाता है। पदूछ को पात्राध्या० (७३।७८) से 
सीद्‌ आदेश होकर छहः में न्‍्यपीदतू आदि प्रयोग बने हैं, सो सिर्रते: 
(८।३६६) से नित्य पत्व प्राप्त था, विकल्‍प कर दिया। व्यष्टीत्‌ आदि 
में उपसर्यात्‌ सुनो (८३।६५) की नित्य प्राप्ति थी, विकल्प कर दिया | 
विअ सती त्‌-(छछ ) व्यष्टीतू, व्यस्तौत्‌ उतो व्ृद्चिः (७१८९) से 
वृद्धि एवं शप्‌ का लुकू (२।४।७२) होकर बन गया है ॥ 


॥ इति तृतीय: पाद: ॥ 


नह] 
जम 


चतुर्थ: पादः 


रपाभ्यां नो णः समानपदे ॥८9॥१॥ 


रपाभ्याम्‌ धर न: है॥| णः ११॥ सम्रानपदे ७१।| स०- 
रख पम्च रपी, ताभ्यां इतरेतरद्न्द्र:। समानश् तत्‌ पदक्थ समानपद्द 
तस्मिन' ' 'कर्मघारयतत्पुरुष:।। अनुः--संहितायाम || श्र्थ:--रेफप- 
काराभ्यामुत्तरस्य नकारस्य णकारादेशों भवति एकस्मिन्‌ पढे, एकस्मिन्सेय 
पढे चेन्निमित्तनिमित्तिनो भवतः॥  उदा०--रेफात्‌ू-आस्तीणम , 


तदः ] अष्टमीड्ध्यायः छ०५ 


शीणव्‌। ऋषाराम्तवेतिरेफशुतिमाशित्यापि भबति' मातृणाम पितृणाम्‌ | 
कारात--कुष्णाति, पृष्णाति, मुष्णाति ॥ 


भाषाथ:--[रपाभ्याग] रेफ तथा षकार से उत्तर [नः] नकार को 
णुः] णकार होता है. [समानपदे | एक ही पद से, अर्थात्‌ निम्मित्त 
लिसके रेफ षकार को मानकर णत्य हो रहा है) एवं निमित्ती (लिसको 
त्व हो रहा है) दोनों एक ही पद में हों, भिन्न २ पदों में नहीं तो।। एक 
ब्द' का पर्यायवाची यहाँ समान! पद है। आस्वीणेम विशीर्णम की 
सेद्धि सूत्र ५११०० में देखें। यहाँ इत्व रपरत्व करके रेफ से उत्तर 
( को णू हुआ है। ऋकारगत रेफश्रुति को मानकर भी नकी ण हो जाता 
7। यथा मावणाम्‌ पितणाम। कुष्णाति आदि में श्ना विकरण 
३१८१) हुआ है, उसी व्‌ को प्रकार से उत्तर णत्व हो गया है | 


यहाँ से एषाभ्यां नो ण॒: की अनुबृत्ति 29३८ तक जायेगी ॥ 
अदकुप्वाड नुग्ब्यवायेडपि ॥८७॥२॥ 


अदकुप्वाहनुम्ब्यवाये ७3१॥ अपि अ०॥ स्०-अश्रद्‌ च कुम्च पुम् 
गाडः व मुम व अद' ' 'भुमः, इत्येतैब्येवायोडटव्यवायस्तस्मिव' * 'हन्ह 
भिदतीयातत्युरुष: ।। अनु०--श्षाभ्यां नो णः, संधितायाम॥। अर्थ-- 
द, कु, पु, आबइः, नुम इत्येतेव्यवायेडपि रेफपकारकम्याझुत्तरस्य 
कारस्य णकारादेशों भवति ॥ उदा०-अड्व्यवाये - कश्णम्‌ , हरणम्‌ | 
क्ेरिणा, गिरिणा। कुरुणा, गुरुणा। कवर्गव्यवाये--अकेण, मूर्खण, 
गेंण, अर्धेण | पवगैब्यवाये--दर्पण, रेफेण, गर्भेण, चरम्मेणा, वम्सेणा । 
गाहज्यवाये--पर्याणद्धम , निराणडम्‌। लुस्व्यवाये--बृंहणम , बृंहणी- 
म्‌॥ 

भाषा4:--रेफ तथा षकार से उत्तर [अटकु' ' बाये] अदू (पध्या- 
7?) कु-कबर्ग, पुरूपवर्ग, आडः तथा नुम का व्यवधान होसे पर 
अधि] भी नकोर को णकार हो जाता है ॥ करणम्‌ आदि में रेफ एवं 
( के मध्य में अ, इं, उ (अद ) का उ्यवघान है तो भी णत्व हो गया 
!। अकेण आदि में रेफ से उत्तर कबगे एवं अद्‌ ए का व्यवधान है, 


हर 


१, ये ऋकारे रेफन्रुति नाहियन्ते तेषां मते ऋकारग्रहणमत्र सूत्र उपसंख्यायते । 


२. आन 


७०६ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो [ चतुर्थ! 


तो भी णत्व हो गया ।। अद आदि का व्यवधान चाहे प्थक्‌ प्रथक्‌ का 
हो या अद्‌ कवर्गांदि का समुद्ति रूप में हो यथा अर्केण आदि में कब 
एवं अद्‌ का है, प्रत्येक अवस्था में णत्व हो जाता है ॥ नड्म की सिद्धि 
सूत्र 2२३३० में देखें। तद्ठत्‌ परि आ नद्भम- यहाँ अद्‌ एवं आडः के 
व्यवधान में भी णत्व होकर पर्याणद्धम भिराणद्धम बन गया। बृह्दि को 
डदितों बुमू० (०१४८) से नुम, एवं वश्चापदान्तस्प० (2।३२४) से 
नुम्‌ को अनुस्वार होकर बृंहणम्‌ , बृंहणीयम्‌ बना है, सो यहाँ लुम्‌ एवं 
अद के व्यवधान में भी णत्व हो गया है। यहाँ ऋकार अन्तर्गत रेफ- 
श्रुति है उससे उत्तर व्यवधान में भी णत्व हो गया ॥ 
यहाँ से सम्पूण सूत्र की अनुबृत्ति ८४३८ तक जायेगी ॥ 


पूर्व पदात्‌ संज्ञायामग! ॥८।४३॥ 


पूवेपदात्‌ ४॥१॥ संज्ञायाम ७१॥ अगः ५॥९॥ स+-अविदश्वमानों 
गकारे यस्मिन्‌ स अगू तस्मात'* 'बहुब्रीहिंः ॥ अनुः--रपाभ्यां नो 
ण:, अद्‌कुप्बाड'नुम्ब्यवायेडपि, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--गकारबर्जितात्‌ 
पूर्वपद्स्था ज्िमित्तादुत्तरस्थ नकारस्य णकार आदेशों भब॒ति संज्ञायां 
बिषये ॥ उदा०-द्रुणसः, वार्धीणस:, खरणसः, शूप॑णखा ॥ 

भाषा्थ:--[अगः | गकार भिन्न [पू्व॑पदात्‌ ] पूजैपद में स्थित निमिन्‍्त 
से उत्तर _[पंज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय में तकार को णकारादेश होता है ॥ 
पूथ सूत्र से गकार के व्यवधान में भी प्राप्ति थी, 'अगः प्रतिषेध कर 
दिया। रष/भ्यामू० (८।४।१) से समान पद (एक ही पद) में ही णत्व 
प्राप्ति थी, यहाँ पूर्षेपद्‌ में स्थित निमित्त से उत्तर उत्तरपद्‌ को भी णत्व 
विधान कर दिया।। सिद्धियाँ ४७११८ घूत्र में देखें। सभी डदाहरणों 
में बहुत्रीहि समास है, एवं ये किसी की संज्ञायें हैं। वार्भीय नासिका 
यस्य स 5 वादूध्रीणसः सगविशेष को कहते हैं: ।॥ 

यहाँ से 'पूर्व॑पदात! की अनुवृत्ति ८9७१३ तक तथा संज्ञायामः की 
८।४४ तक जायेगी ॥ ह 


वन पुरगामिश्रकासिधरकाशारिकाकोटराग्रेम्यः ॥4।४।४॥ 


वनम्‌ ११॥ पष्ठीस्थाने व्यत्ययेत्त प्रथमा।। पुरगा' प्रेमभ्यः ४१) 
प्०--पुरगाइच. सिश्रकाश्व सिध्रकाश्च शारिकाश्व कोटरशश्व अमे च 


पादः | अधष्टमोडध्याय: 0 


गृरगा' ' 'प्रयस्तेभ्य: इतरेतरद्वस्द्र:।। अमनु०--यूब॑पदात्‌ संज्ञायाम , 
(पाया नो णः, अटकुप्वाइःमुम्व्यवायेडपि, संहितायाम्‌ ॥ अर्थः--पुरगा, 
मेश्रका, सिश्रका, शाश्कि, कोटरा, अग्रे इस्येतेम्यः पृथरेपदेभ्य शक्तरस्य 
प्रनशब्द्र्य नकाश्स्य णकारादेशों भवति संज्ञायां विषये।। उदा०-- 
गर्गावणम्‌ , सिश्रकावणम्‌, सिध्रकाबणम्‌ , शारिकावणम्‌ , कोटरावणम्‌ , 
अग्रेवणम ।। 

भाषाथे:-[ पुरा" ग्रेभ्य:] पुरगा, सिश्नका, सिश्नरका, शारिका, 
शेटरा, अग्रे इन शब्दों से उत्तर [वनम्‌| बन शब्द के नकार को 
फकारादेश संज्ञा विषय में होता है ॥। पुश्गावणम आदि में' षष्ठी समास 
है | डदाहरणों में वनगियों:० (६)३।११५) से पूर्वपद्‌ को दीधे हुआ है । 
प्रमेषणम्‌ में वनस्य अग्रे यहाँ षष्ठी समास करके राजदन्तादिषु२ 
“२५३१) से वनम्‌ का परतिपात तथा हलदन्तातू सप्तस्याः० (६॥३॥७) 
पे अग्रे की सप्तमी का अलुक्‌ हुआ है ॥ 

यहाँ से 'बनम्‌” की अलुवृत्ति ८॥०।६ तक जायेगी ॥ 

प्रनिरन्‍्तःशरेश्ु प्लक्षात्रकाष्यंखदि रपीयूक्षाभ्यी5 
संज्ञायामपि ॥८।४।५॥ 


प्रनि' * क्लाध्यः ४।३॥ अर्सज्ञायाम्‌ ७१॥ अपि अ०॥ स०--प्रनि० 
स्यत्नेचरेतरद्न्ट्र:। अऊरुज्ञा० इत्यत्र नव्यत्पुरुष:॥| अनु०--बनम , 
[वपदात्‌ू , अदकुप्वाडलुम्ब्यवायेडपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम ॥ 
ग्रथ:--प्र, निर अन्तर , शर, इछ्ु, प्लक्ष, आम्र, काष्ये, खाद्र, पीयूक्षा 
स्येतेभ्य उत्तरस्थ वनशब्द्रय नकारस्य सं॑ज्ञायामपि, असंज्ञायामपि 
फारदिशों भवति॥ उदा० --प्र-प्रवणे यथष्टव्यप्‌। निर-निबणे प्रति- 
ब्रीयते ॥ अन्तर्‌-अन्तवेणे | शर-शरबणम्‌। इछु-इक्लुबणम्‌ | प्छक्ष- 
छक्षगणम। आम्र-आम्रवणम्‌। काष्ये-क्राष्यवूणम । खद्रि-खद्रि 
ब्रणम्‌ | पीयूक्षा-पीयूक्षावणम्‌ | 

भाषाथ:-- प्रनि'  'ज्ञाभ्य:] प्र, निर , अन्तर , शर, इश्लु, प्लक्ष, 
आम्र, कार्ष्य, खद्रि, पीयूक्षा इससे छत्तर बन शब्द के नकार को 
असंज्ञायाम्‌] असंज्ञा विषय में भी तथा अपि ग्रहण से संज्ञा विषय 
में [अप] भी णकार आदेश होता है ॥ प्रवणे तथा निबंणे में कुगति- 
#दयः (२२॥१८) से समास हुआ है.। अन्तवेणे में विभवत्यथ में 


७०८ अष्टाध्यायीप्रथमाइत्तौ [ चतुर्थ 


अडेययीभाव (२११५) समास तथा अन्यों में पष्ठी समांस हुआ है । २ 
शब्द संज्ञा ओर असंज्ञा दोनों रूप में हैं ॥ 


विभाषोष धिवनस्पतिस्य! ॥८।४।६॥ 


विभाषा १॥। ओषधिवनस्पतिभ्य:ः ५४॥ स०-ओपषधिशर 
बनस्पतिश्व' ओषधिबनस्पती, तेभ्य:”“इतरेतरदन्द्र: ॥। श्रतु०--वनम 
पूरवपदातू, अदकुप्बाडनुम्ब्यवायेडपि, रघाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌। 
अर्थ:--ओषधिवांचि यत्‌ पूर्वपदं_ बनस्पतिवाचि च तलत्सथा 
झ्लिमिततादुसरस्थ वनशब्दस्य नकारस्य विकल्पेन णकारावेश 
भवति ॥ उदा+--ओपषधिवाचिभ्य:--दूर्वावणम्‌ , दूर्वावनम । सूर्वाबणम्‌ 
मूर्वाबनम । बनस्पतिभ्य:--शिरीषवणम्‌, शिरीषबनम्‌ । बद्रीबणम्‌ , 
बद्रीबनम |। 


भाषा्थ:--[भोषधिवनर्पतिम्यः] ओषधिवाची तथा घनस्पतिवा्ची 
जो पृ्षपद्‌ वाले शब्द उनमें स्थित जो णत्व के निरम्मित्त उससे उत्तर बर 
शब्द के नकार को [विभाषा] विकल्प करके णकार आदेश होता है || 

अहनो5दन्‍्तात्‌ ॥८।७।७॥ 

अहृूः ११ पूर्व॑षत्‌ षष्ध्या: स्थाने अथमा ॥ अदन्तात्‌ ५१॥ स्त०-- 
अत अन्ते यस्य स अद्ग्तस्तस्मात्‌ ''“बहुब्रीहि:।। अबु>--पूर्वेपदात , 
अदकुप्बाइंनुम्ब्यवायेडपि, रपाध्यां नो ण;, संहितायाम्‌॥ अथेः-- अदन्तं 
यध्पूंपद्‌ तस्थान्निमित्तादुतत्तरस्थाह्ी नकारस्य णकार आदेशो भबति॥। 
उदा०--पूर्षाहट, अपराध: ।। 

भाषार्य:--[ जदन्‍्तात्‌ ] अदन्त जो पूर्वपद्‌ उसमें स्थित निम्ित्त 
(रेफ पकार) से उत्तर [अह:] अहन के नकार को णकार द्वोता है ॥ 
सिद्धि परिं० १७२६ ।में देखें। पूर्व शब्द में रेफ णत्व का निमित्त है ॥ 


वाहनमाहितात्‌ ॥८।७।४८॥ 


वाहनम ११॥ आहितात्‌ ४॥१॥ अबु०-पूर्वपदात्‌, अदड॒प्थाड: 
नुम्ब्यधायेडपि, रघाभ्यां नो णः, संहितायाम॥ अथः--आहितवाचि 
यं्पूरषपद तल््थान्निमित्तादुत्तरस्थ बाहमनकारस्य णकांर आदेशो भवति ॥ 
'छदा०--इक्षूणां वाहमम्‌ 5 इक्ष॒बाहणम , शरवाहणम, दर्भेवाहणमं ॥ 


दः अप्टमोडध्याय: ५9०8 


भाषार्थ:--[आहितात्‌ ] आहितवाची जो पूर्वपद तत्त्थ निमित्त से 
त्तर [वाहनम्‌] वाहन शब्द के नकार को णकार आदेश होता हे ॥ 
।हन शकट इत्यादि को कहते हैं, और उसमें जो पदार्थ रखा (भरा) 
ता है. बह आहित कहाता है ॥ 

पान देश ॥८।४॥९॥ 

पानम ११॥ देशे ७१॥ अनु०--पूर्वपदात्‌, अदकुप्वाइलुस्व्य- 
[येडपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌। अर्थः--पूर्वपद्स्थान्रिमित्ता- 
'त्तरस्थ पाननकारस्य देशामशिधाने णकार आदेशों भवति ॥ उदा०-- 
गिर पान येषां ते श्षीरपाणा उशीनरा: । सुराषाणाः प्राच्या: । सोवीरपाणा 
।हठीका: । कपायपाणा गन्धारा: ॥ पीयते इति पानम्‌ , कल्मल्युटो * 
३१११३) इति कर्मणि ल्थुट ॥ 

भाषार्थ:--पूर्वपद्‌ में स्थित निमित्त से उत्तर [प्ानम्‌ | पान शब्द के 
कार को [देशे] देश का अभिधान दो रहा हो तो णकार आदेश द्वोता 
(|| क्षीर्पाणा: 5 क्षीर पान करभे है उशीनर देशवासी, यहाँ 
'शामिधान स्पष्ट है पान! से यहाँ जो पिया जाए उसका ग्रहण 
गैता है॥ 

यहाँ से पान! की अनुबृत्ति ८४।१० तक जायेगी ॥ 

वा भावकरणयो; ॥८।४।१०॥ 


वा अ०)। भावकरणयो: ७र॥ स०-भावश्च करणख्व भावकरणे 
यगरो:' " 'इतरेचरहन्द्र: ॥ अबु०--पानम्‌ , पूर्बेदात, अदकुप्याइलुम्ब्य- 
।येडपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम॥ अभ्ः--पृर्षपद्स्थान्षिमित्ता- 
्तरस्थ भावे करणे चयः पानशब्दस्तस्य नकारस्प णकार आदेशो 
वेकल्पेन भव॒ति ॥ उदा०--भावे--श्षीरपाणं व्तेते, ज्ञीरपानम्‌ | कपाय- 
एणम्‌ , कषायपानम्‌ । सुरापाणम्‌ , सुरापानम्‌ । करणे--छ्षीर॒पाणः कंसः, 
तीरपानः ॥ 

भाषाथे:--पूर्वपद्‌ में स्थित सिमिद् से उत्तर [सावक्ररसयों: | 
गाव तथा करण में बत्तेमान जो पान शब्द उसके नकार को [वा] 
बेक॒ल्प से णकार आदेश होता छे।। भाव्र में पान शब्द का विश्रह्‌ 


७१० अष्टाध्यायीप्रंथमावृत्तो | चतुथ 


पीति: 5 पानम्‌ होगा, तथा करण में पीयते अनेन नपानः यहाँ करणा 
धिकरण॒योश्व (३३३१ १७) से ल्युद होदा है ॥ 


यहाँ से वा की अनुवृत्ति 2४॥११ तक जायेगी।॥ 
प्रातिषदिकान्तमुश्विभक्तिषु च ॥८॥७।१ १॥ 


प्राति' ' 'क्तिषु छशा च अ०॥ स्त०--प्रातिपदिकस्य अन्तः प्राति- 
पदिकान्तः, परष्टीतत्पुरुष:। प्रातिपदिकान्तस्थय जुम च विभक्तिस्ध 
प्राति"' 'क्यस्तेषु' ' 'इतरेतरटून्द्र: || अनु०--बा, पूवेपदाव , अद्कुप्वालः 
बुम्ब्यवायेडपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम ॥ अथः--पूर्वपद्स्थान्नि 
भित्तादुत्तरस्य प्रातिपदिकान्ते सुभि विभक्तो व यो मकारस्तस्थ वा 
णकारादेशों भवति॥ उदा--आरतिपदिक्रान्ते-मापवापिणी, सापवा- 
पिनो । नुमि-माषबापाणि, साषवापानि। ब्रीहिबाषाणि, प्रीह्विवापानि | 
विभक्तौ-माषबापेण, माचवापेन । ब्रीहिवापेण, त्रीहिवापेन ।। 


भाषाथे:--पूष पद में स्थित निमित्त से उत्तर [ग्राति''किष | 
प्रातिपद्क के अन्त में जो नकार तथा नुम एवं बिस्रक्ति में, जो नकार 
उसको [च] भी विकल्प से णकार आदेश होता है. ।। माषवापिणों यहाँ 
माष उपपद्‌ रहते वप घातु से बहुलमार्यीदण्ये (३९८१) से णिनि 
प्रत्यय होकर माषबापिन्‌ औ रहा। अब यह प्रातिपद्कि के अन्त का 
नकार है, सो उसे णत्व हो गया | माषान्‌ वपन्तीति सायबापाणि यहाँ 
कर्मेर्यण (३१९१) से अण्‌ प्रत्यय होकर साष बाप बना, तथ्पश्चात्‌ 
परिं० ११॥४१ के कुण्डानि के समान सब कार्य होकर माषवापानि 
रहा । पूर्वेपद में पकार णत्व का निमित्त है, अतः मुम्‌ के न्‌ को णत्व 
होकर माषवापाण बन गया । इसी प्रकार माषवापेण में (इस (७११२) 
विभक्ति का नकार है, सो उसे णत्व हो गया ॥ 

यहाँ से आतिपरदिकान्ततुखिमक्तिए की अलुबृत्ति ८४)१३ तक 
जायेगी ।। 


एकाजुत्तरपदे ये ॥4।8१२॥ 


एकाजुत्तरपदे जै॥। ण: ११॥| ० ->एकोडचू यस्मिनु स एकाचू 
बहुब्रीहि: । एकाच्‌ उत्तरपर्द यरय स एकाजुत्तरपद्रतस्थिन्‌ बहुत्ीहि: | 
अनु०-प्रातिपकिकान्तनुस्विभक्तिषु, पूवेपदात्‌, अटकुप्वाडनुस्ब्यवाये5डपि, 


दृः ] अष्टमी उध्याय: ७११ 


हितायाम्‌ ॥ अर्थ:--एकाजुत्तरपदे समासे पूर्वपद्स्थान्निमित्तादुत्तरस्थ 
(तिपदिकान्तनुम्बिभक्तिपु च यो नकारस्तस्य णकारादेशों भब॒ति॥ 
दा०-बतरहणी, बुत्रहणः | लुमि--शक्षीरपाणि, सुरापाणि। विभक्तौ- 
रपेण, सुरापषेण ॥ 

भाषारथ:--[एकाजुत्तरपदे ] एक अचू है. उत्तरपद में जिस समास 
; वहाँ, पूर्वेपद में स्थित निर्मित से उत्तर प्रातिपदिकान्त छुम तथा 
प्रभक्ति के नकार को [णः] णक्रार आदेश होता है।॥ वृच्नहणों से वृत्र 
पपद्‌ रहते हन्‌ घातु से बह्मअुण० (१९८७) से क्िप्‌ हुआ है। 
हाँ हन्‌ एक अच्‌ बाल पद उत्तरपद्‌ में है. । क्षीरं पिबन्ति - क्षीर॒पाणि, 
हाँ आतोडनुपत्त० (३३२३) से क प्रत्यय एवं आतो लोप० (६४।३४) 
| आक्रार छोप होकर क्षीर्प से बहुबचन में कुण्डानि के समान 
पद्धि जानें ॥ | 

कुमति च ॥८।४।१३॥ 

कुमति ७३१॥ थ अ० ॥ अशु>-प्रातिपदिकान्तसुम्बिभक्तिषु, पूपदातू , 
दकुप्वाड्सुमृव्यवाये 5पि, र॒प/भ्यां नो ण:, संहितायाम ॥ $रस्मिश्नस्तितत्‌ 
उसतू तस्मिच्‌''सतुपूप्रत्ययः॥ .. अर्थ:-पू्ेपद्स्था न्निमित्तादुत्तरस्थ 
॒बर्गेवति चोत्तरपढ़े प्रातिपदिकान्तनुम्बिभक्तिषु नकारस्य णकारादेशो 
प्वति॥ उदा“-बस्त्युगिणी, वस्त्रयुगिण:। स्वगंकामिणों, दुषगा- 
पेणों । नुसि-वस्त्स्य युगाणि - वस्त्रयुगाणि, खरयुगाणि। विभक्तों- 
स्त्रयुगेण, खरयुगेण ॥ 

भाषाथः--पूर्वेपद में स्थित निमित्त से उत्तर [कुमराति] कवर्गवान्‌ 
ब्द्‌ उत्तरपद रहते [च] भी प्रातिपद्कान्त लुम्‌ तथा विभक्ति के नकार 
गे णक्ार आदेश होता हे ॥ पू्ष सूत्र से एकाचू उत्तरपद्‌ परे रहते ही 
पप्त था, अनेकाचू उत्तरपद्‌ परे रहते भी हो जाये, इसलिये यह बचन 
है || युग से अत इनिठनी (५२११४) से इनि प्रत्यय होकर युगिन्‌ 
बना, पश्चात्‌ बस्चयोथुगिजी 5 वस्त्रयुगिणी, वस्त्रयुगिण:, और इसी प्रकार 
बगैकामिणी वृषगामिणों आदि रूप बने हैं। युग काम आदि शब्द 
फ़वगवाब्‌ हैं. ही | 


उपसगादसमासे 5पि णोपदेशस्थ ॥८|४।१४॥ 
उपसर्गात्‌ (३१॥ असमासे »श। अपि अ०॥ णोपदेशस्य ६॥९॥ 


0] 


७१२ अष्टाध्यायीत्रथमावत्तो [ च॒तु॒थ: 


स०--न समासो5समासस्वस्मिन्‌ '' 'सक्मृतत्युरुष: | ण उपदेशे थस्य 
(घातो:) स णोपदेशस्तस्य "'बहुत्रीहि: ।।  अबु०---अटकुप्चाइ'लुम्ब्य 
बायेडपि, स्पाधभ्यां नो. णः, संहितायाम्‌ ।। अथ;--हपसमगस्थाज्िसित्ता- 
दुच्तरस्य णोपदेशस्य धातोरयों नक्कारस्तस्थ णकारादेशों भवति, अस- 
मासेठडपि ॥ उदा०--असमासे-प्रणप्नति, परिणमति । सम्मासे-प्रणायकः, 
परिणायकः ॥ 

भाषा; जपसर्यात्‌ ] उपसग में स्थित मिमित्त से उत्तर [खोप- 
देशस्य] णकार उपदेश में है जिसके ऐसे धातु के नकार को [अतमासे] 
असमास में तथा अपि प्रहण से समास में [अपि] भी णकार आदेश 
होता है || प्रणायकः परिणायकः में प्रादि (९२१८) समास हुआ है, 
तथा प्रणमति णम्र धातु से बना है । इस प्रकार णीश एवं णमर दोनों 
णोपदेश धातु 


यहाँ से 'उपप्तर्गात! की अनुबृत्ति 29२२ तक जायेगी॥ 


हितुमीना ॥८।७।१५॥ 


हिसु, मीना लुप्तषष्ख्यम्तनिर्देश!।। अनु०--छपसगांत्‌ , अदृकुप्धा- 
हानुम्व्यवायेडपि, श्याभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ ॥॥ अर्थ:--हिु मीना 
इत्येतयोरुपसर्गस्थाज्निसित्तादुत्तरस्य नकारस्‍य णकार आदेशों भव॒ति॥ 
उदा०-भहिणोति, प्रहिणुतः । प्रमीणाति, प्रमीणीतः ॥। 

भाषा4:--उपसगे में स्थित निित्त से उत्तर [हित मीना] हिल 
तथा मीना के नकार को णकार आदेश होता है।। हि गतो धातु से 
स्वादिभ्य: शबुः (३१७७३) से श्यु विकरण करके सूत्र में हिलतु' निर्देश 
किया है, तथा मीम हिसायाम से इना विकरण (३॥१॥८१) करके मीना 
निर्देश किया है॥ प्रमीणीतः में श्ना के आ को हैं हल्यघो: (६॥४।१९३) 
से ईत् हुआ है || 

आनि लोद ॥4<।४।१६॥ 

आनि लुप्तषष्छ्यन्तनिदेंशः ॥ छोद ११॥ अनुः--उपसगगात्‌ , 

अदकुप्वाबतुम्ब्यवायेडपि, रषघाम्यां नो णः, संहितायाम। अर्थ: 


उपसगस्था न्निमित्तादुत्तरस्थ लोडादेशस्य आनि' इत्येतस्थ नकारस्य णका- 
रादेशो भव॒ति ॥ उदा>--प्रवषाणि, परिवपाणि। प्रयाणि, परियाणि || 


दः ] अष्टप्रोडध्यायः ७१३ 


भाषार्थ:--उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर [लोट | छोडादेश जो 
आगि] आनि उसके नकार को णकारादेश होता है. ॥ मेनिं: (१४४८९) 
त्रे मि को नि तथा आडुत्तमस्य० (३४४६२) से आद आगमन होकर जो 
आनि' रूप बनता डे, उसका यहाँ भहण है ॥ 


ने्गदनदपतपदधुमाध्यतिहन्तियातिवातिद्रातिप्साति- 
वप्तिवहतिशास्यतिचिनो तिदेग्धिषु च ॥८।७।१७॥ 


ने: ६१ गद' ' 'देग्विषु ७श। चआ०॥ स०_-तादनदृ० इत्यन्रे- 
तरेतरदून्दू: ॥ अबु०--उपसगाँत्‌ , अटकुप्बाडनुम्ब्यवायेडपि, र॒पाभ्यां 
नो णः, संहितायाम | अर्थ:--उपसगंस्थाज्निमित्तादुत्तरस्य नेरित्येतस्थ 
नकारस्य णकारादेशों सबति, गद, नंद, पत, पद, छु, मा, स्यति, हन्ति, 
याति, बाति, द्वाति, प्साति, बपति, वहति, शाम्यति, चिनोति, देग्धि 
इत्येतेषु परत: ॥ उदा०--गद-अणिगद॒ति, परिणिगद॒ति । नद-प्रणिनद्ति, 
परिणिनद्ति ॥ पत-अ्णिपतति, परिणिपतति। पद-प्रणिपद्यते, परिणि- 
पयते । घुसंक्ञकस्य-प्रणिद्दाति, परिणिद्दाति। प्रणिद्धाति, परिणि- 
दधाति। माछ-प्रणिमिमीते, परिणिमिसीते। मेर-प्रणिमयते, परिणि- 
मयते । मा इत्यनेन माझसेडेद्रयोरपि प्रहणम्‌ | स्थति-प्रणिष्यत्ति, परि- 
णिष्यति। हन्ति-प्रणिहन्ति, परिणिहन्ति | याति-प्रणियाति, परिणि- 
थाति | बाति-अ्रणिवाति, परिणिवाति | द्राति-प्रणिद्राति, परिणिद्रात्ति। 
प्लाति-प्रणिप्साति, परिणिप्साति। वषति-प्रणिबपति, परिणिवपति। 
बहुति-प्रणिवद्ृति, परिणिवह॒ति । शाम्यति-प्रणिशास्यति, परिणिशाम्यति। 
चिनोति-प्रणिचिनोति,  परिणिचित्रोति। देग्धि-प्रणिदेग्धि, परि- 
पिदेग्धि ॥ 

भाषार्थ:--उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर [नेः] नि के नकार 
को णकार आदेश होता है, [गद'' 'दोग्विषु ] गद, नद, पत्त, पढ़, घु- 
संज्ञक, वथा मा, स्यति (घो) ह॒न्ति, याति, काति, द्राति, प्लाति, बपति, 
बहूति, शाम्यति, (शरम) चिनोति, एवं देग्धि (दिह उपचये) घातुओं के 
परे रहते [च] भी ।। “घु' से यहाँ घुसंज्ञक घातुओं का प्रहण है, एवं 
भा से माहः एवं मेड दोनों का अहण होता है ॥ प्रणिददाति आदि की 
प्िद्धि परिं० ११९५९ में देखें॥। प्रणिष्यति में उपसर्गातू घुनोति० 


७९७ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चटु 


(८३६५) से षत्व हुआ है, सिद्धि वहीं देखें। प्रणिशाम्य॒ति में. श॒ः 
पष्टानां० (५३७४) से दी होता है। प्रणिदेग्धि यहाँ दिहू घातु के 
को. दादेधातोधें: (2२३२) से घ्‌ तथा मषस्तथों० (८२४०) 
घत्व, शपू का लुक्‌ (२४७२) एवं झत्रां जश्‌ू० (८४५२) से जर 
गकार हुआ है। मिमीते की सिद्धि »७७६ सूत्र में की हे तद्वत्‌ प्रा 
मिमीते भी जानें ॥ 

यहाँ से ने: की अनुबृत्ति ५।४।१८ तक जायेगी ॥ 

शेषे विभाषाउकखादावषान्त उपदेश ॥८।४१८॥ 

शेषे ७१ विसाषा १११॥ अकखादौ ७१ अपषान्ते ७१॥ उप 
देशे ७३॥॥ स०--कश्च खम्व कखी, इतरेतरद्वन्द्र: । कली आदी गस्य २ 
कखादि:, बहुत्रीहि:। न कखादिरकखादिस्तस्मिन' ' 'मगतत्युरुष: । ' 
अन्‍्ते यस्य स षान्तः, बहुत्रीहि:। न षान्तोडषान्तस्तस्मिन्‌' * 'नञत्त्पुरुष:। 
अनु०--ने, उपसगगोत्‌ , अट्कुप्वाडलुम्ब्यवायेडपि, रपाभ्यां नो णः 
संहितायाम्‌॥ अ:--अककारादिरिखकारादिरिषकारान्तश्व॒॒ उपदेशे यो 
धातु: शेषस्तस्सिन परत उपस्गस्थान्निमित्तादुत्तरस्थ नेनेकारस्य विभाषा 
णकार आदेशो भवति ॥ उदा>--प्रणिपचति, प्रनिषयति । प्रणिभिनत्ति, 
प्रनिभिनत्ति ।। 

भाषाथे:-- उपसगे में स्थित निमित्त से उत्तर जो [उपदेशे] उपदेश 
में [| अकखादोी ] ककार तथा खकार आदि वाह्म नहीं हैः एवं [अपान्तः] 
पकारान्त भी नहीं है ऐसे [शेषे | शेष धातु के परे रहते नि के नकार 
को [विभाषा] विकल्प से णकारादेश होता है ॥ शेष यहाँ पूर्वसूच्रोक्त 
धातुओं की अपेक्षा से रखा है सो उनसे शेष धातुओं के परे रहते णत्व 
होगा ।।| उदाहरणों में प्‌ एवं भिद्‌ घातु ककार खकार आदि वाले नहीं 
हैँ, तथा अषान्त भी हैं, अतः णत्व हो गया। भिनत्ति की सिद्धि परि० 
११४६ में देखें ॥ 

अनितेरन्त! ॥८।४।१९॥ 

अनितेः 8॥१॥॥ अन्दः श१॥ अब॒ु०-उपस्गोत्‌ , अद्कुप्वाढ- 
ुम्ब्यवाये5पि, रषाभ्यां नो णः, खंधितायाम्‌॥। अथे:--उपसर्गस्था- 
आझिमित्तादुत्तरस्य अनितेनेकारस्य पदान्‍्ते बत्तेमानस्थ णकारादेशों भव॑ति | 
उद्ा०-हे आण्‌ , हे पराण ॥ 


पाद: ] अष्टमो डघ्याय: ७१५ 


भाषार्थ:--उपसग में स्थित निमित्त से उत्तर पद के [अन्त:] अन्त 
में वत्तेमान [अनिते:] अन धातु के नकार को णकार आदेश होता है ॥ 
पदानतस्थय (८।४१६) से पद्‌ के अन्त में णत्व का निषेध किया है, सो 
उसी की अपेक्षा से यहाँ 'अन्तः पद सूत्र में रखा है, अतः “पदास्त 
ऐसा सूत्रार्थ किया है। इस प्रकार यह सूत्र पदान्तस्थ का अपवाद है। 
अथवा 'अन्तः' शब्द्‌ को समीपवाची मानकर भी (यथा हलन्ताच १२॥१० 
में है) सुजाथ किया जा सकता है, ऐसा अर्थ करने पर सूत्रार्थ होगा 
कि--रेफ एवं पकार के समीपस्थ अनिति के नकार को णक्रारादेश होता 
है, तो प्राणिति, पराणिति में रेफ एवं मकार के मध्य में एक वर्ण 'अ' 
होने पर भी ण॒त्व हो जाता है। एवं पर्यनिति में दो वर्गों का उयवधान 
होने से नहीं होता । ये दोनों ही पक्ष भाष्य में अपर आह'--करके 
दिखाये हैं ॥ 

अन धातु से क्विप्‌ करके सम्बुद्धि में हे प्राणू हें पराणू बनता है, 
तथा इसी धातु से शप्‌ का लुकू (२४४७२) एवं रुद्गदिभ्य:० (जे२।७६) 
से इट्‌ आगम होकर अन्‌ इटू ति>ग्र अन्‌ इ ति>प्राणिति, पराणिति 
बना है || 

यहाँ से 'अनिते: की अनुबृत्ति ८४९० तक जायेगी ॥ 


उभ्ो साभ्यासस्थ ॥८|४|२०॥ 


डसी १श। साम्यासस्य ६॥१॥ ध्र०--अभ्यासेव सह साभ्यास- 
स्तस्य“'तृतीयातत्पुरुष: ।। अन्ुु०--अनिते:, उपसर्गांतू , अदकुप्चाडा- 
जुम्ब्यवायेडपि, रघाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌॥ अर्थ:--उपसरगगस्थाज्नि- 
मित्तादुत्तरस्थ साभ्यासस्य अनितेरुमयोनकारयोणेकार आदेशो भव॒ति ॥ 
उद्ा०--प्राणिणिषति, प्राणिणत्‌ । पराणिणिषति, पराणिणत्‌ ॥ 
.. भाषाथें:--उपसग में स्थित निमित्त से उत्तर | साभ्यासस्य] अभ्यास 
सहित अन धातु के [उभौ] दोनों नकारों को णकार आदेश होता है । 
थर्थात्‌ अभ्यास के एवं उससे उत्तर के दोनों नकारों को ॥ द्विवेचन कर 
लेने पर अभ्यास का व्यवधान होने से णत्तव प्राप्ति नहीं थी, विधान कर 
दिया | प्राणिणिषति - प्र अन्‌ इ स यहाँ अजादेढ़िं० (६१२) से “नि 
नि द्वित्व हुआ है | प्राणिणत्‌ यह णिजन्त के लुछ का रूप है, जो कि 
पूर्व की गई सिद्धियों के अनुसार है ॥ 


७१६ अष्टाध्यायीप्रथमाइत्तो [ चतुधेः 


का पूः 0 
हन्तेरत्पूवश्य ॥८।७।२ १॥ 
हन्तेः ह१॥ अतपूर्वेस्थ ६१ स>--अत्‌ पूर्वो यस्मात्‌ (नकारात ) 
स अत्पूर्वस्तस्थ' ' 'बहुत्रीहि: । अनु०--डउपसगाँत्‌ , अदकुप्वाइमुस्थय- 
बायेडपि, रपाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌।। अर्थ:--उपसमगस्थान्निमित्ताहु- 
सरस्य अकारपूर्वस्य हन्तिनकारस्थ णकार आदेशों भव॒ति। उदा०-- 
प्रहण्यते, परिहण्यते, प्रदणनस्‌ , परिहणनस |॥ 
भाषा्थ:--उपसमे में स्थित नि्मित्त से उत्तर [अत्यूव॑स्थ] अकार 
पूर्व में है. जिससे ऐसे [हन्ते:] हन घाठु के नकार को णकारादेश द्वोता 
है. || अकार पूर्व इसछिये कह दिया कि जहाँ हन्‌ की उपधा अकार का 
छोप हो, वहाँ णत्ब न हो || परि हच्‌ यकू त5 परिहण्यते ॥ 
यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अलुबृन्ति ८७४२३ तक जायेगी ॥| 
(७ 
बमोवों ८।४।२२॥ 


वमो: जेश। वा अ०॥ स०+वश्व मश्व वो, तयो:'' इतरेलर- 
दृन्दद:॥ अबु०--हन्तेरत्पूवैस्थ, उपसर्गात्‌ , अदकुप्काइसुम्ब्यबाये5पि, 
रपाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌॥ #र्थ:--बकारमकारयो: परतो5त-वैस्य 
हन्तिनकारस्योपसर्गस्थान्निमित्तादुत्तरस्य विकल्पेन णकारादेशों भवति।॥ 
उदा०--प्रहण्व:, परिहण्व:। पक्षे-प्रहन्य:, परिहन्यः । स-प्रहण्मः, परि- 
हण्मः । प्रहन्मः, परिहन्स: || 

भाषार्थ: -- उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर अकार पूव्वे वाले हन्‌ 
धातु के नकार को [वा] विकल्प से [क्मोः] व तथा म परे रहते णकार 
आदेश होता है. ॥ पूर्व सूत्र से नित्य णत्व॒ श्राप्त था, विकल्प कर दिया ॥। 
बदाहरणों में बसू सस्‌ का ब मे परे है ॥ 


अन्तरदेश ॥८।७।२१॥ 


अन्त: अ० ॥ भदेशे »१। स०-न देशोडवेशस्तस्मिन्‌' ' 'नमृतत्पु- 
रूष:।। अबु०--हस्तेर्पू्वेस्थ, अटकुप्वाडमुस्वयवायेडपि, रषाभ्यां नो 
ण:, संहितायाघ। अर्थ: -- अन्तःशब्दादुत्तरस्पात्पूवेस्थ हन्तिनकारश्य 
हक भवति अद्वेशासिधाने ॥ उदा०--अन्तहण्यत्ते, अन्तहणर्न 
चेते ॥ 


पाद: | अष्टमी इध्याय: ७१७ 


भाषाथे: -- [अन्तः] अन्तर शब्द से उत्तर अकार पूर्व वाले हन्‌ धातु 
के नकार को णकारादेश होता है, [अदेशे] देश को न कह्दा जा रहा हो 
तो ॥ अन्तहेँगनम्‌ यहाँ भाव में ल्युद प्रत्यय तथा अन्तरपरियहे 
(१४६४) से अन्तर शब्द की गति संज्ञा होने से कृगतिप्रादय: 
(२२४१८) ले समास हुआ दे ॥ 

यहाँ से 'अन्तरदेशे' की अजुवृन्ति ८9४२४ वक जायेगी | 

अयने थे ॥८।०।२४॥ 

अयनम्‌ ११॥। च अ०॥ अबचु०--अन्तरदेशे, अदकुप्वाडसुम्ठय- 
वायेडपि, रघाभ्यां नो णः, संहितायाम॥ अर्थः--अस्तःशब्दादुत्तरस्य 
अयनश्‌ब्द्स्य नकारस्यादेशाभिधाने णकाशदेशों मबति। उदा०-- 
अन्तरयण बच्तेते, अन्तरयर्ण शोभनम | 

भाषाथ;-- अन्त: शब्द से उत्तर [अयनम्‌ ] अयन शब्द के कार 
को [च] भी णकार आदेश होता है, देश का अभिधान न हो तो || अय 
अथवा इण्‌ धातु के ल्युदू का अयनम्‌ रूप है ॥ छत्यच: (८४२८) से 
ही णत्व सिद्ध था, अदेशाभिधानार्थ यह सूत्र है ॥ 


छन्दस्युद्वग्रहत्‌ ॥८।४।२५॥ 


छुम्द्सि ७११॥ ऋद्वग्रहात्‌ ६१॥॥ स०-ऋज्चनासी अवग्रहश्व ऋषृव- 
प्रहस्तस्मात्‌'  'कर्मंधारयतत्पुरुष: ।। अवग्ृह्मति विच्छिद्य पख्यते ८ अब- 
ग्रह: ॥॥ अचु० -अद्कुप्पाडनुम्ब्यवायेडपि, रषाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌ । 
पूर्व॑पदात्‌ संज्ञा० (८४१) इस्यतः पूर्बपदात' इत्यप्यनुबत्तेते॥ अथेः-- 
छुन्द्सि विषये ऋकारान्तादवग्हात्‌ पूरवेपदादुत्तरस्थ णकारादेशो भवति ॥ 
उदा०--ब्मणा: । पितृयाणम्‌ ॥ 


१. अयन दब्द उस गतिविशेष का नाम है जहाँ से गति आरम्भ हुई वहीं 
वाप॑प्त आकर -समाप्त हो जाये । रामायण में राम की गति - गमन अयोध्या से 
ओरू्स हुई शोर श्रयोध्या में लौटकर समात हुई इसी रामस्थ अयनम्‌ के कारण 
अन्य का नाम भी रामायण हुआ | दक्षिणायत और उत्तरायशा में प्री यही गति हैं । 
अयन के इस गति विद्येष अर्थ को तन समझकर हिन्दी के कवियों ने “क्रष्णायत! 
सहश जो नामकरण किया चह श्रशुद्ध है ॥ 


७१८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ 


साषा्थ:--[छन्दति] वेद विषय में [ऋदवमहात्‌ ] ऋष 
अवगुद्यमाण पूवेपद' से उत्तर नकार को णकार आदेश होत 
अवगृह्ममाण अर्थात्‌ जिसका पदपाठ काल में अवग्रह > पद को अ 
किया जाये । केबछ ऋ पद नहीं है, अवः ऋकारान्त सुन्नार्थ में 
है ॥ अवग्रह से वात्पये यहाँ इतना ही है, कि जिस पद में ऋद 
अवग्रह सम्भव हो, उस ऋकारान्त पद से उत्तर । इसका यह तात्पः 
है. कि अवग्रह की अवस्था में ही णत्व हो। उदाहरणों में नू, 
ऋषारान्त पद हैं जो अवग्रह्दीत होते हैं। यथा घृप्तणा:--नृमन 
न सना: | पिवृथाणम--पिवृयानसिति पितू यानम । यह याजुब प 
के नियमानुसार अबमह दर्शाया है ॥ 

यहाँ से छन्दर्ति! की अनुषृत्ति ८७१२६ तक जायेगी | 


नथ्व धातुस्थीरुष॒भ्य) ॥८।४।२६।॥॥ 


नः अविभक्त्यन्तनिर्देश:।। च अ० ॥ धातुस्थो रुषुभ्य: ५१ स०- 
तिष्ठति घातुस्थः, तत्पुरुष: । घातुस्थश्व उस्ख् णुश्ध घातुस्थोरुषवस्तेभ्य 
इतरेतरहन्दू: || अनु०--छन्द्सि, अदकुप्वाडनुम्ब्यवायेडपि, रषाश्य 
ण;, संहितायाम॥ अर्थ:--घातुस्थान्निमित्ताठु त्तरस्पोरुशब्दात्‌ षुश 
श्ोत्तरस्य छन्द्सि विषये नस्‌ इत्येतस्थ नकारस्य णकतारादेशों भर्वा 
उदा०- धातुस्थातू--अग्ने रक्षा णः (ऋ- ७१५॥१३)। | 
णो अस्मिब (ऋ० ७३२२६) । उरुशब्दात्‌ू--उरू ए॑स्क्रथि ( 
5।७५॥११)। घुशब्दातु-असी पु णः सखीनाम (ऋछ" छ३१॥ 
ऊध्बे ऊषु ण ऊतये (ऋ० १३१६॥१३) ॥ 

भाषाय:-- [घातुस्थोरुपुभ्य: ] घातु में स्थित निमित्त से उत्तर: 
उरू एवं पु शब्द से उत्तर [न:] नस्‌ के नक्रार को [च] भी वेद वि 
में णकार आदेश द्वोता है ॥ बहुवचनस्य वस्तसों (८।५॥२१) से अस्मा 
के स्थान में हुग्रे नस्‌ का यहाँ अहण है. ॥ रक्षा शिक्षा, छोदू मध्यम पु 
के रूप हैं. द्रवचोडत० (६३१३३) से इन्हें दीर्घ हो गया है, 
प्रकार घातु में स्थित निमित्त से उत्तर उदाहरणों में नस्‌ है ।उरु णस्ढ् 
की सिद्धि सूत्र ३०१०२ में देखें। ६३१३२ से अभी में दी जा: 
घु से यहाँ सुझ? निपात का अहण है, छुअः (८३१०७) से १ 
षत्व होता है ॥ 


दिः ] अष्टमोडध्याय: .. छह. 
यहाँ से “न: की अनुवृत्ति ८४॥२७ तक जायेगी। 


उपसर्गादनोत्पर! ||[८।९।२७॥ 


उपसर्गांत्‌ ५॥॥ अनोत्पर: ११॥॥ स०--ओकारात्‌ परः ओतपर:, 
खमीतत्पुरुष:। न ओत्‌ परः अनोत्परः, नम्मूतत्पुरुट:।। अनु०--नः, 
टकुप्वाइनुस्ज्यवायेडपि, रषाभ्यां नो ण:, संहितायाम्‌॥ अर्थ:-- 
पण्स्थान्निमित्तादुत्तरस्थानोत्पररथ नसो नकारस्थ णकारादेशो 
पवति ॥ उदा०--प्रणः झु द्र:, प्रणस:, प्रणो राजा ।| 
भाषा4:--[उपसर्गात्‌] उपसगगं में स्थित निमित्त से उत्तर जो 
अनोत्पर: | ओकार से परे नहीं ऐसे नस्‌ के नकार को णकारादेश 
तैता है ॥ उदाइरणों में ओकार से परे नस्‌ का नकार नहीं है ॥ 
विशेष:-- प्र नो मुझख्तम' यहाँ भी नकार को णकार न हो जाये 
एके लिये अनोत्पर: का विग्रह ओकारः परेडस्मात्‌ स ओत्पर: 
बहुत्रीहि)) न ओत्परोडनोत्पर” किया जा सकता है'। वस्तुतः यह 
शब्ठासमाधान का विषय हे, अतः यहाँ उपयु क्त व्याख्या ही पर्याप्त है ॥ 
यहाँ से 'उपसर्गात्‌' की अनुबृत्ति ८४३४ तक जायेगी ॥ 


कृत्यँच: |<|४।२८॥ 
कृति ७श। अचः ०॥१॥ अबु०--उपसर्गांत , अदकुप्वाड्स्व्यवा- 
येडपि, रघाभ्यां नो णः, संहितायाम्‌॥ अथः--उपसर्गस्थान्निमित्तादुत्त- 
रथ, अच उत्तरों यः कृत्स्थो नकारस्तस्य णकारादेशों भवति॥ उदा०-- 
प्रयाणम्‌, परियाणम्‌, प्रमाणम, परिमाणम । अयायसाणम्‌ , परियाय- 
माणम्‌। प्रयाणीयम , परियाणीयम्‌॥। अप्रयाणि, अपरियाणि:। 
प्रयायिणी, परियायिणी | प्रद्दीग:, परिद्दीण:, ५हीणवान्‌, परिहीणवान ॥ 


भाषा्थ:--[अचः] अचू से उत्तर [कृति] कृत में स्थित जो नकार 
उसको, उपसर्ग में स्थित निभित्त से उत्तर णकारादेश होता है ॥ 
प्रयाणम्‌ आदि में ल्युदू (अन) अत्यय, तथा प्रयायमाणम्‌ में कम में 
शानचू हुआ है, सो मुकू (3२॥८२) आगम होकर प्र या यक्‌ सुकू आन ८ 
प्रयायमाणम्‌ बना है । प्रयायणीयम में अनीयर्‌ (३११६६) प्रत्यय तथा 
अप्रयाणि: में आक्रोशे नव्यनि: (३३।११२) से अनि प्रत्यय एव नव्यू समास 
हुआ है। प्रयायिणो में सुप्यजातो शि० (१२७८) से णिनि प्रत्यय तथा 


७०९० अष्टाध्यायीअथमावृ चौ [ चतुर्थ: 


आतो युक्र० (/३३३) से युक्‌ आगम होकर श्र या युक्‌ इच्‌ ८ 
प्रयायिन औ > ग्रयाथिणी बना हे । प्रहीण: आदि में ओहाक धातु से 
निष्ठा होकर ओदितश (८१९४५) से निष्ठा को भत्व एवं घुमास्थामा० 
(६४६६) से ईत्व होकर प्र है ई न > प्रहीण: बना है ॥ सर्वेत्र उदाहरणों 
में उपसर्तण में स्थित मिभित्त (रेफ) है, एवं उससे उत्तर अब, मान, 
अनीयर आदि का अच्‌ है, सो उस अच्‌ से उत्तर क्तूसंज्क (३॥१४६३) 
नकार को णकार हो गया है ॥ 


यहाँ से झत्यच:” की अनुबृत्ति ८४७३३ तक जायेगी || 


णेवि भाषा ॥८।७२९॥ 


णे; ४)॥॥ विभाषा शेशा अबु>--कृत्यच:, उपसर्गात्‌ , अद- 
कुप्वाड'नुम्बयबायेडपि, रपाभ्यां नो णः), संहितायाम्‌। अर्थः-- 
सपसगस्था न्विमित्तादुत्तरस्थ ण्यन्तादू यो विहितः कृत्त्ययस्तत्स्थस्या- 
जुत्तरय नकारस्य विभाषा णक्रारादेशों भवति।| उद्ाग-प्रयापणम ,. 
प्रयापतम |) परियापणम्‌ , परियापनम। अयाध्यमाणम्‌। प्रयाप्य- 


प्रानम्‌। प्रयापणीयंस , प्रयापन्तीयम्‌ । अप्रयाणि:, अग्रयानि: । प्रयापिणी 
प्रयापिनी ॥ 


भाषार्थ:--उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर [गे:] ण्यन्त धातु से 
बिहित जो छृत्‌ प्रत्यय उच्में स्थित जो अचू से उत्तर नकार उसको 
[विभाषा] विकल्प से एकार आदेश होता है ॥ प्र पूर्वक या धातु से 
णिचु तथा अरत्तिही० (॥३॥३६। से पुछू आगम होकर यापि ण्यन्त घातु 
बती, तत्पश्चात्‌ पूषेसूत्र अनुसार ही ल्युद शानच्‌ आदि प्रत्यय हुये, सो 
प्रयापणम्‌ आदि प्रयोग बन गये | स्ेत्र प्रयापणम आदि में णेरनिटि 
(६॥४॥५१) से णि का छोप हुआ हुआ है । श्रयापि यक्‌ मुक्‌ू आन # प्र 
यापू थ म्‌ आत - प्रयाप्यमान 5 प्रयाप्यसाणम्‌ ॥ 


यहाँ से विभाष। की अनुच्त्ति 2४३३० तक जायेगी | 
हलश्चेजुपधात्‌ ॥८।४३ ०॥ 


हल: ४)१॥ च अ० ]| इजुपघात्‌ ५१९॥ ध्ृ०--इच्‌ उपथा यस्य ख॑ 
इजुपधस्तस्मात्‌"''बहुब्रीहि: ।। अनु०--विभाषा, कृत्यचः, उपसर्गांत्‌ , 


पादः | अष्टमोडध्याय: ७२१ 


अदकुप्वाहनुम्ब्यवायेडपि, रपाश्याँ नो णः, संहितायाम ॥ अर्थ:--- 
हलादियों धातुरिज्ञुपधस्वस्मात्परो यः छत्प्रत्ययस्तत््थस्थ नकारसध्याच 
उत्तरस्यो पसमेस्थान्निमित्तादुत्तरस्थ बविभाषा णद्मरादेशों भयति॥ 
जदा०-प्रकोपणम्‌ , परिकोपणम्‌ | अको पनम , परिकोपनम ।॥ 

भाषाथ:--न इजुपषात्‌ ] इच्‌ उपधा वाछा जो [हल:ः] हलादि धातु 
उससे विहित जो कृत प्रत्यय तत्स्थ जो अचू से उत्तर नकार उसको [च] 
भी उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर विकल्प से णकारादैेश होता है || 
कुप क्रोचे धातु हछादि एवं इन्च्‌ उपथा वाछा है, सो उससे विह्वित ऋृत्‌ 
प्रत्यय जो ल्युद्‌ 5 अन उसके नकार को अचू से उत्तर विकल्‍प से णकार 
डदाहरणों में हुआ है ॥ छत्यचः (८४२८) से नित्य णत्व प्राप्त था, 
विकल्पाथ यह वचन हे ॥ 

यहाँ से हल: की अनुबृत्ति ८9॥३१ तक जायेगी ॥। 


इजादे! सनुम! ॥८।७॥३ १॥ 


इजादे: ५११॥ सनुमः ५४१॥ सत०-झचू आदियस्य स इजादिस्त- 
स्मात्‌' ' 'बहुब्रीहिः। सुमा सह समनुम , तस्मात' ' 'दतीयातत्पुरुष: ॥ 
अनु ०--हल:, कृत्यच:, उपसर्गांत्‌ , अटकुप्वाइनुम्ब्यवायेडपि, रषाभ्यां 
नो णः:, संहितायाम॥ अर्थ:--उपसर्गस्थान्निमित्तादुत्तरस्यथ इजादेः 
सलुमो हल्म्ताड्भातोविहितो यः कृतलत्ययस्तस्थ्थस्याच उत्तरस्यथ नकारस्थ 
णकारादेशो भवति ॥ उद्ा०-प्रे्ुणम , परेह्नणम। प्रेज्नणम , परेज्ज- 
णम । प्रोम्भणम्‌ , परोम्भणम | 

भाषार्थ:--उपछ्तग में स्थित निमित्त से उत्तर [इजादे:] इचच्‌ आदि वाला 
जो [सबुमः] लुम्‌ सहित हलन्त धातु उससे विहित जो छत प्रत्यय तत्स्थ 
नकार को अच्ू से उत्तर णकार आदेश होता ह॥ इत्यच: (८॥४।२८) 
से ही णत्व सिद्ध था, पुनर्वेचन नियमार्थ है, अर्थात-लुप्‌ सहित 
इजादि घातुओं.से उत्तर ही छत्थ न को ण हो, अन्यों से उत्तर नहीं ॥ 
पूर्व सूत्र में हल: पद से हलादि अर्थ लिया गया है, किन्तु यहाँ 
(इजादे: कह वेने से हल: में तदन्तविधि (११७७१) होकर हलन्त' 
ऐसा सूत्राथे हुआ है॥ इखि तथा इगि धातु से इृदितों बुम्घातो: 
(७१५८) से नुम्‌ होकर इन्ख्‌ इन्गू बना । नश्चा5पदान्तस्य० (८३२४) 

४६ 


छश्र अष्टाध्यायी प्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


एवं अनुस्तरस्य० (2४५७) छगकर प्र॒ इठ्खू अन, प्र इडगू अन 
प्रेड्ठणम्‌ , भेज्ञणम्‌ बन गया । उनम घातु से प्रोम्मणम्‌ आदि बना। 
बस्तुतः नुम्‌ से यहाँ अनुस्वार का उपलक्षण होता है, अतः उन्म में 
यद्यपि नुम नहीं हुआ है, किन्तु पहले से ही नकार पढठित है तो भी 
उस नकार फा अनुस्वार में प्रहण हो जाने से कृत्स्थ नकार को णकार 
हो जाता है ॥ 


वा निसनिक्षनिन्दाम ॥८|७३२॥ 


वा अ० ॥ निसनिक्षनिन्दाम्‌ $॥॥॥ स०-निसश्र निश्षश्न निन्‍्दू च 
निंस''निदस्तेषाण' ' 'इतरेतरदन्द्र:ः ॥ अनु०--क्षत्यचः, उपसर्गात्‌ , 
अटकुप्वाइननुम्ब्यवायेडपि, र॒षाभ्यां नो णः, संद्दितायाम्‌ ॥। अथः-- 
उपसरग्गस्थान्निमित्तादुत्तररय निंस निक्ष निन्‍द इत्येतेषां नकारस्य वा 
णकारादेशों भवति, कृति परतः॥ उदा०--श्रणिसनम , प्निंसनम । 
प्रणिक्षणम्‌ , प्रनिक्षणम्‌ | प्रणिन्दूनम्‌ , प्निन्‍्दनम्‌ ॥। 


भाषाथै:--उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर [निंसनिक्षनिन्दास | 
निंस, निक्ष तथा निन्‍द धातु के नकार को [वा] विकल्प से णकारादेश 
होता है, कृत्‌ परे रहते। णिसि चुम्बने, (अदा>) णिक्ष चुम्बने तथा 
णिदि कुत्सायाम्‌ धातु से निंस्‌ , निक्ष , एवं निन्‍दू बनकर आगे ल्युद्‌ 
प्रत्यय हुआ है । णो वः (६(१।६३) से पहले णू को न्‌ एवं इदित को 
नुम्‌ होकर निंस्‌ निन्‍दु बना हे । प्र निंसू अन 5 प्रणिंसनम्‌ पूर्वकत्‌ नुम 
को अन्ुस्वार होकर बन गया ॥ णिसि आदि के णोपदेश धातु होने से 
सपतर्गादत्व० (८॥४४१४) से नित्य णत्व आ्राप्त था, विकल्पार्थ यह 
चचन है |) 


न भाभूषूकमिगमिष्यायीवेपाम्‌ ॥८।७।३१३॥ 


न अ० ॥ भाभू'  वेपाम्‌ ३0 स०-भाश्व भूहच पूरच कमिश्च 
गसिश्च प्यायीश्व वेपू च भाभू'''वेपस्तेषाम' ' “इतरेतरद्न्द्र: | 
अनु०- क्ृत्यचः, उपसर्गात्‌ , अटकुप्वाडसनुस्व्यवायेडपि, रषाभ्यां नो ण;, 
संहितायाम्‌ ॥ अर्थ:--डपसगस्थाज्षिमित्तादुत्तरस्य भा भू पू कमि गमसि 
प्यायी बेप इस्येसेम्यो बिहितों यो ऋत्स्थस्य नकारस्तस्थाजुत्तरस्य णकारा- 
देशो न भवति | उदा०- भा-अभानम्‌ , परिभानम्‌। भू-प्रभवनम , 


पादः ] शष्टमोडध्याय: छर३ 


परिसवतम्‌ | पत्मू-प्रपवनम्‌ , परिषवनम्‌। कमि-प्रक्तस , परिकप्तनम्‌ | 
गमि-प्रगमनस , परिगसनम्‌ | प्यायी-प्रप्यायनम्‌ , परिष्यायनम्‌। वेप- 
प्रवेषनम , परिवेपनम्‌ | 

भाषाथे:--छपसगे में स्थित निमित्त से उत्तर [मभाभू'''वैषाम्‌] भा, 
भू , पृ , कमि, गमि, ओप्यायी तथा वेष जो धातु इनसे विह्वित कत्स्थ 
नकार को अच्‌ से उत्तर णकार आदेश [न] नहीं होता।। कत्यच:ः 
(८७३२८) से णत्ब की प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ॥ 

यहाँ से “न” की अनुबृत्ति 29॥३८ तक जायेगी ॥ 


पात्पदान्तात्‌ ॥८।४।३ ४॥ 

बात्‌ ५॥१॥ पदान्तात्‌ ५११॥ स०--पदे अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌'** 
सप्तमीतत्पुरुष: | अनु०--न, अदकुप्वाडनुम्ब्यवायेडपि, रषाभ्यां नो 
णः, संहितायाम॥ . अथ:-पकारात्पदास्तादुत्तरर्य णकारादेशो न 
भवति ॥ उदा०--मिष्पानम्‌ , दुष्पानम | सर्पिष्पानम्‌ , यजुष्पानम ।। 

भाषा्थ:-न[पदान्तात्‌] पदान्त [पात्‌] घकार से उत्तर मकार को 
णकार आदेश नहीं होता | मिस्‌ दुसू के स्‌ को बिसर्जनीय करके 
तत्पञ्चात्‌ उस विसर्जनीय को इद्ुुदुपधस्य> (८३४१) से षत्व हुआ है, 
सो पषकाशन्त पद्‌ बन गया, इस प्रकार कत्यचः (८७२८) से णत्ब की 
प्राप्ति थी निषेध कर दिया। सर्पिष्पानम्‌ , यजुष्पानम्‌ में नित्यं समासे० 
(८१४५) से पत्व हुआ है । यहाँ वा भावकरणयों: (८।४।१०) से णत्व 
की प्राप्ति थी, निषेध कर दिया। सर्पिष्पानम! में षष्ठी समास एवं 
“यजुष्पानम' में कर्तूकरणे कृता० (२१३१) से ढृतीयासमास हुआ है ॥ 


नशे! पान्तस्य ॥८।७।३५॥ 

नशे: ६१ षान्तस्थ ६१॥ स०--षघ्‌ अन्ते यरय स पान्तस्तस्य''* 
बहुत्रीहि: ॥ अबु०--न, अदकुप्बाडनुम्ब्यवायेडपि, रषाभ्यां नो ण:, 
संहितायाम ॥ अर्थः--बकारान्तस्य नशे: णकारादेशों न भवति॥ 
छउदा०--प्रमष्ट;, परिनष्ठ: | 

भाषार्थ:-- [पान्तस्थ] षकारान्त [नशे:] नक्ष घातु के नकार को 
णकारादेश नहीं होता ॥ णश अद्शेने धातु से निष्ठा में मस्जिनशोर्भालि 
(७१६०) से सुम होकर प्र न नुम्‌ शू त रहा। वअश्चअ्रस्ञ ० (८२३६) 


७२४ अधष्टाध्यायीप्रथमावृ त्तौ [ चतुर्थ: 


से शू को प्‌ होकर प्र न ब्‌ प्‌ त रहा, अनिदितां- (६७॥२४) से नकार 
छोप तथा ष्टुत्व होकर प्रनष्ट: बन गया ।। उपसर्गाइख० (८४३१४) से 
णत्ब प्राप्ति थी, निषेध कर दिया।। 


पदान्तरय |।८।४।३ ६॥। 


पदास्तस्थ ३)! स्त०--पदुस्य अन्तः पदान्तस्तस्य' ' 'पष्ठीतत्पुरुष: ॥ 
अचु०-न, अदकुप्वाडनुम्ब्यवाय्रेडपि, रघाभ्यां नो णः, संहितायाम ॥ 
अर्थ:--पदान्तस्यथ नकारस्य णकारादेशों नभवति।। उद्!०--वृक्षान, 
प्लक्षान्‌, अरीन, शिरीन्‌ ॥ 


भाषाथ:--[पदान्तस्य] पद के अन्त के मकार को णकार आदेश 
नहीं होता है।। अटकृष्पाड़० (८४२) से णत् प्राप्ति थी, निषेध कर दिया ॥। 


पदव्यवायैडपि ॥|८।४।३७॥ 


पद्व्यवाये ७[९॥ अपि अ०॥ पश्त०-परदेन उयवायः पद्ठ्यवाय- 
स्तस्मिन' ' 'तृतीयातत्पुरुष:।। अचु०--न, अदकुप्वाइ'ुम्ब्यवायेडपि, | 
रघाभ्यां नो णः, संह्ितायाम्‌।| अर्थ:--पदव्यवायेडपि सति नकारस्य 
णकारादेशी न भवति।| उदा०- मापकुम्भवापेन, चतुरक्ञयोगेन, 
प्रावनद्धम , पर्यवनद्धम , प्रगान्नयासः, परिगाज्नयासः || 

भाषार्थ:--[पदव्यवाये] पद का व्यवधान होने पर [आर] भी 
नकार को णकार नहीं होता || अभिष्राय यह है कि निमित्त एवं निमित्ती 
के मध्य में किसी पद का व्यवधान होने पर णत्र॒ नहोवे ॥। मापाणां 
कुम्स: मापकुम्भ:, त॑ वपतीति सापकुम्भवापस्तेन सापकुमस्भवापेन यहाँ 
कर्मस्यण्‌ (१३२१) से अण प्रत्यय होकर वृतीया का ढा' हुआ है, सो 
प्रातिपदिकान्त० (८8।११) से (क्ुम्म के अद्‌ कुषाढ> में गृहीत होने से) 
'विभक्ति के न्‌ को णल् प्राप्त था, कुम्म पद्‌ का व्यवधान होने से निषेध 
हो गया। चत्वारि अज्भानि अस्य 5 चतुरज्ञस्तेत योग: चतुरद्धयोगस्तेन 
चतुरज्ञयोगेन यहाँ कुमति च (2४१३) से भ्राप्ति थी, अड्ग पद का 
व्यवधान होने से नहीं हुआ । नद्धम की सिद्धि ८९३४ सूत्र में देखें, 
तद्बतू श्र अब नद्भम्‌ 5 प्रावनद्धमू में मतिसमास (२९४१८) होकर 
उपसर्गाद० (290१४) से णत्ब प्राप्ति थी, अब पद्‌ का व्यवघान् 
होसे से मिषेघ हो गया। प्रगाज्नयामः यहाँ श्र निमित्त एवं 
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नयाप्ः के न्‌ निमित्ति के मध्य में गाम्‌ द्वितीयान्त पद का व्यवधान 
है, सो उपत्र्गाद० (८७१४) से जो ण्व प्राप्त था, निषेध हो गया। 
यह छानद्स उदाहरण है। गाम के म्‌ को अनुस्वार एवं परसवर्ण 


पूर्वबत्‌ यहाँ हो ज्ञायेगा।॥ ह 
क्षुम्नादिषु च ॥८।४७।३4॥ 

छुम्नादिषु ७१ च अ०॥ स०-हछुम्ना आदियेंषां ते छ्षुम्ना- 
द्यस्तेषु-'बहुत्रीहिं: ॥ अबचु०-न, अद्कुप्चाडजुम्ब्यवायेडपि, रपाश्यां 
नो णः, संहितायाम्‌ ॥| अर्थ:- झ्लुभ्ता इत्येबमादिषु शब्देषु नकारस्य 
णकारादेशो न भवति॥ उदा>-छुम्नाति, छुभ्नीतः;, झुम्मन्ति। 
नृव्‌ > मनुष्यान्‌ तयतीति नुनमनः ॥ 

भाषार्थ:-- [ जुम्नादिष | छुम्तादि गण में पठित शब्दों के नकार को 
[च] भी णकारादेश नहीं होता ।। रक्षभ्यां नो णः० (८90१) इत्यादि 
सूत्रों से प्राप्ति थी, प्रतिषिध कर दिया। छुभ्नाति छुम्नीतः आदि में 
अटकुषाडू० (८४४) से गआप्ति थी, एवं ननमनः में एक्पदात्‌० (८80३) 
अथवा छुन्द्रस्यृूदू>: (८!४।२४) से णत्त् प्राप्त था, प्रतिषेध कर दिया ।॥। 
छुम्नीत: में ई हल्यघो: (६४११३) से श्ना को ईत्व एवं छ्लुभ्नन्ति में 
श्नाभ्यस्त० (६॥४॥११२) से श्ना के आ का छोप हुआ है ॥ 


स्‍्तोः इचुना इचुः ॥4।४।३९॥ 

स्तो; ३१ श्चुना ३१॥ श्चु: ११॥ स्त०-सम्र ठुश् स्तुस्तस्य'* 
समाहारह्न्द्र:। शब्ध चुश्र इचुस्तेन' ' 'समाहारद्वन्द्द:। एवं 'श्चु: 
इत्यत्रापि ज्ेयम्‌॥। अनुप-संहितायाम। . अर्थ:-- सकारतवर्गयो: 
शकारचवर्गाभ्यां योगे शकारचवर्गों आदेशों सधतः ॥ उदा०--सकारस्य 
शकारेण-वृक्षस्शेते  वृक्षश्शेते, प्लक्षश्शोते। सकारस्य चवर्गेण--- 
वृक्षस्चिनोति > वृक्षश्चिनोति, प्लल्षश्विनोति | वृक्षस्थाद्यति - वृक्षरछ्ा- 
दयत्ति, प्लक्षश्छादयति। तवर्गस्थ शकारेण--अग्निचित्‌ शेते< 
अग्निचिच्छेते, ' सोमसुच्छेते | तवर्गस्यथ चकारेंण--अग्निचिचिनोति, 
सोमसुथ्चिनोति । अग्निचिच्छादयति, सोमसुच्छादयति | अग्मिचिज्जयति, 
सोमसुजयति। अग्निचिज्यकार:, सोमसुज्यकार: | अग्निचिछ्यकार: | 
सोमसुब्मकार: | मस्जे:--मज्जति | भ्रस्जे:--भृज्जति | यजे:--यज्ञ: । 
याचे:--याच्या ॥ 


७२६ अष्टाध्यायीअथमाबत्ती [ चतुर्थ: 


भाषार्थ:--[हबुना] शकार और चबगे के योग में [त्तो:] सकार 
और तब के स्थान में [इचु:] शकार और चवगे आदेश होते हैं. || यथा- 
संख्य यहाँ इए नहीं हे, अतः सकार को शकार अथवा चवर्ग दोनों के 
थोग में शकार हो जाता है. । यथा--बृक्षश्शेते एवं वृश्षश्चिनोति आदि में 
दिखाया है | तबगे को भी शकार एवं चबर्ग दोनों के योग में चबर्ग हो 
जाता है। यथा--अग्निचित्‌ छोते > अग्निचिच्छेते, एवं अग्निचिच्रि- 
नोति आदि में है। शश्छोडटि (८॥७।६२) से अग्निचिच्छेते में श्‌ को 
छू भी हुआ है। मजति भ्रज्जति आदि में कलां जश्‌० (८9५२) से स्‌ 
को दू' एवं प्रकृत सूत्र से दू को ज्‌ हुआ है। यज्ञ, याच्या में यजयाच० 
(३३६०) से मढू हुआ है, सो जू के योग में न्‌ तबर्गीय बर्णे को चबरे 
अथाँतू म्‌ दो गया ढ॥ यहाँ यह समझ छेना चाहिये कि 'श्युना' कहने 
से शकार एवं चकगे का सकार एवं तबगे के साथ पूर्व से अथवा पर से 
अर्थात्‌ शकार चबर्ग सकार तबर्ग के पूर्व में हों अथवा पर में, सकार 
तबगे को शकार एवं चबगें हो जायेगा। यज्ञः याण्या भें चवर्ग का 
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तबगे के साथ पूर्व से योग है। सकार को शकार एव तबर्ग को चवर्ग 
आदेश यथासडरूय करके होते हैं, जैसा कि हमने अग्निचि७ब्ण्चिनोति 
आदि षदाहरणों में दिखाया है ॥ अग्निचिच्झकार्म में पहले तू को 
श्चुत्व चू हुआ पुनः मलां जशोउन्ते (८।२३३९) से जू हुआ अथवा पहले 
तू को जशूत्व दू करके श्चुत्व द्वोकर दू को जू होगा।॥ 

यहाँ से सती: की अनुबृत्ति ८४४१ तक जायेगी ॥ 


ना डु ॥८।४।४०९॥ 


घटुना २११ ष्लुः श१| प०-षश्च टुख ष्टुस्तेन' ' 'समाहारद्वन्द्रः ।॥। 
अनु >--स्तो:, संद्दितायाम ॥ अथे:--सकारतवर्गयो: षकारटवर्गाम्यां योगे 
घकारटबगों आदेशौ भव॒तः || उदा०--पकारेण सकारस्य--वृक्षस्षण्डे र 
वृक्षष्षण्डे, प्छक्षष्पण्डे। सकारस्य ट्व्गेण -वृक्षस्‌ दीकते » वृक्षद्टीकते, 
प्लक्षष्टीकते । वृक्ष्वकार:, प्लक्षएकार:। तबर्गस्य षकारेण--पैष्टा, पेष्ठुम , 
पेष्टव्यम्‌ | कषीष्, कृषीणशाः:। तबरगेस्थ टबगेंग--अग्निचिट्टीकते, सोम- 
सुद्दीकते | अग्निचिदठकारः, सोमझुदठकारः। अग्निचिड्डीन:, सोम- 
सुडडीनः । अग्निचिड्ढीकते, सोमसुड्ढोंकते । अग्निचिण्णकारः, सोम- 
सुण्णकारः । अतूटति > अट्टति। अदूडति < अडड॒ति ॥ 
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भाषार्थ:- [ ष्युना ] घकार और टवर्ग के योग में सकार और तब 
के स्थान में [ष्टु;| पषकार और टवगे आदेश हो जाते हैं।। पृेबत्‌ यहाँ 
भी संख्यातानुदेश इष्ट नहीं है, अतः सकार को षकार एवं टवर्ग दोनों 
के योग में प्‌ होता है । यथा-- वृक्षष्पण्डे भें है। तबर्ग को भी पकार 
एवं टबगें दोनों के योग में टब्गे आदेश होता है। यथा-पेष्टा, पेट्टम्‌ 
आदि में है ॥ इस सूत्र की सम्पूर्ण व्याख्या पूर्व सूच्रानुसार जानें ।॥ 

यहाँ से “्ु:” की अनुब्॒त्ति ८४४०१ तक जायेगी ॥ 


न पदान्ताड़ो रनाम ॥॥८।४।४ १॥ 

न अ० ॥ पदान्तात्‌ ५।१॥ टोः ५॥१॥ अनाम्‌ लुप्तपष्छ्यन्तनिर्देशः |) 
स०--पदुस्य अन्तः पदान्तस्तस्मात्‌'' 'घष्टीतत्पुरुष:। न नाम अनाम्‌ 
नत्मूतत्पुरुष: ॥ अनु“-षटु:, स्तो:, संहितायाम्‌॥ अथ्थ:- पदास्ताद्टवर्गो- 
दुत्तरस्य स्तो: छ्टुत्व॑ न भवति नामित्येतद्‌ बजंयिता | उदा०-खलिदू 
साये, मधघुलिद तर्ति ॥। 

भाषाय:- [पदान्तात्‌ ] पदान्त [टो:] टबर्ग से ध्तर सकार और 
तबगे को पकार ओर टवर्ग [न] नहीं होता, [अनाग ] नाम! को छोड़ 
कर | श्वल्द्‌ , मधुल्ट्‌ के पदान्त में टकार है, सो उससे उत्तर त्‌ को 
छुत्ब ट्‌ नहीं हुआ ॥ है 

यहाँ से 'न' की अजुब्॒त्ति ८४६४३ तक जायेगी ॥ 

तो; वि ॥८।४।४२॥ 

तोः क्षश॥ षि ७१। अबु०-न, संहितायाम्‌॥। अर्थ:--तवगेस्य 
षकारे परतो यदुक्‍तं तन्न भवति।॥| उदा०- अग्निचित्षण्डे, भवान्‌ षण्डे, 
महान पण्डे ॥। 

भाषार्थ:--[तो/] तबर्ग को [वि] षकार परे रहते जो कुछ भी कह्दा 
है, बह नहीं होता, अथांत्‌ ष्टुत्व नहीं होता ॥ 


यहाँ से तो: की अनुवृत्ति ८४०३ तक जायेगी ॥ 


शात्‌ ॥८।७।७१॥ 
शात्‌ ४१॥ अबु० -लोः, न, संहितायाम ॥ अ'थः--शकाराउुत्तरस्य 


जनता नअलडडनिज ॥॥ दवम्ाप «.......ए ऐय्य' धघिए्सः है| 


७्र८ अष्टाध्यायीम्रथमाइस्तो [ चतुर्थ: 


भाषारः--[शात्‌] शकार से उत्तर तबर्ग को जो कंछ भी कहा है 
बह नहीं होता, अथात्‌ स्वोः शचुना० (29॥१९) से प्राप्त श्चुत्व नहीं 
द्ोता अन्यथा अशुभ: अशुद्ध रूप बनता॥ सिद्धि ३३५९० सूत्र भें 
देखें ॥ 


यरोजजुनासिकेजजुनासिको वा ॥८॥३।४४॥ 


यरः कषशा अनुनासिके »१॥| अशुनासिकः १॥१॥॥ बा अ०॥ 
अनु०--संहितायाम। व पदान्ता० (८७8४१) इत्यतः  पदान्तात' 
इत्यप्यनुबत्तेते मण्डूकप्लुतगत्या ॥ अर्थ:--पदान्तस्य यरोडनुनासिके 
परतो वाउलुनासिकादेशों भवति॥ उद्ा०--वाइनयति, वागू नयति। 
श्वलिणू नयति, श्वल्िद नयति । अग्निचिन्नयति, अग्निचिदू नयति। 
ब्रिष्ठुस्नयति, त्रिष्टुबू नयति ॥॥ 


भाषाथ:--पदान्त [यरः] यर (प्रत्याहर) को [अबुनासिके] अलु- 
नासिक परे रहते [वा] विकल्प से [अनुनापिकः] अलुनासिक आदेश 
होता है. ॥ उदाहरणों में नयति का न्‌ अजुनासिक परे हे, अतः ग्‌ , छू 
आदि यरों को अन्तर्तम (११४९) अनुनासिक आदेश विकल्प से हो 
गया है. ॥ 


यहाँ से यरो वा' की अनुबृन्ति 29॥४३ तक जायेगी ॥। 
अचो रहाभ्यां हे ॥८[9|४५॥ 


22. 


अचः: ४१ रहाभ्याम्‌ ६९ दें शश॥। स०-स्थ ह्थ रहो, 
ताभ्यामः ' 'इतरेतरहून्द: । अबु०--यरो वा, संहितायाम्‌॥ अर्थ: 
अच उत्तरी यी रेफहकारो साभ्याम॒त्तरस्थ यो हे वा भवतः ॥ उदा० -- 
अके:, अक्क: | सकक्‍क:, मे: । बद्या, अहुम्मा । अपहन्नुते, अपहूनुते ॥ 


भाषाथ---[अच:ः | अचू्‌ से उत्तर जो [रहाभ्थाम्‌ ] रेफ और हकार 
उससे उत्तर यर को विकल्प से [ट्वे] द्वित्व होता है॥ अके: यहाँ अच्‌ 
से उत्तर रेफ है, उससे उत्तर क्‌ यर्‌ को द्वित्व हुआ है, इसी प्रकार 
अन्यों में जानें। अपहनुते यहाँ हकार से उत्तर यर्‌ है ॥ 


यहाँ से अच: की अनुबृत्ति टश७६ तक एवं द्वे! की 2४४१ 
तक जायेगी ॥ 
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अनचि च ॥८।४।४६॥ 

अनचि ७१॥ च अ०॥ स्ृ+-न अच्‌ अनचू तस्मिन्‌'' 'नजू- 
तत्पुरुष:॥ अबु०-अचो है, यरो वा, संहितायाम्‌॥ अथः--अच 
उत्तरस्य यरो वा द्वे भवतो5नचि परत: ॥ उदा०-दंद्धयत्र, मद्ध्यत्र | 

भाषा्थ:--अच्‌ से उत्तर यर्‌ को विकल्प करके [अनचि] अचू परे 
नहो तो [च] भी द्विस्व हो जाता है॥ सिद्धि परि० १।॥४७ में 
देखें | यहाँ अनच्‌ “यू! परे रहते 'धू! यर को द्वित्व हुआ है ॥ 

नादिन्याऋ्रोशे पृत्रस्य |॥८|४।४७॥ 

नअ०॥ आदिनी लुप्तसप्तम्यन्तनिर्देश:। आक्रोशे ७१॥ पुत्रस्य 
8॥१॥ अनु - दे, संहितायाम।। अथः--आकोशे गम्यमाने आदिनी 
परत: पुत्रशब्द्स्य दे न सवतः ॥ उदा०--पन्नाज्ञत्तु' शील्मस्या: पत्नादिनी 
ल्वमसि पापे 

भाषा्थ:--[ आकोशे] आकोश गम्यमान हो तो [आदिनी | आदिनी 
शब्द परे रहते [पुत्रस्य] पुत्र शब्द को द्वित्व [न] नहीं होता ॥ ताच्छीलय 
अथ में णिनि होकर आदिन्‌ रहा, पश्चात्‌ डीपू होकर आदिती बना है ॥) 
पूछे लुच्च से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया है | 

यहाँ से “न' की अनुबृत्ति ८४५१ तक जायेगी ॥ 

शरो5चि ॥८।४।४८॥ 

शरः (श॥ अचि "श। अनु+--न, दे, संहितायाम ।॥ अर्थ:-- 
अचि परतः शरो न द्वे भवतः।। उदा०-- कषति, वर्षति, आकषे:, आदरीः॥ 

भाषाथ:-- [अधि] अच्‌ परे रहते [शरः] शर (प्रत्याहार) को द्वित्व 
नहीं होता ॥ अचो रहाम्यां द्वे से आप्ति थी, प्रतिषिध कर दिया ।। आकर्ष: 
आदशेः में अधिकरण में घन हुआ है | 

,तिप्रशृुतिषु शाकटायनस्यथ ॥८।8।४९॥ 

अिप्रभृतिषु ७श। शाक्रटायन्स्य ६३१ स०-- तय: प्रश्नतय: त्िप्रद त- 
यस्तेषु'' 'कमेघारयतत्पुरुष: ॥ शब्रु>-न, हैं, संहितायाम्‌॥ अर्थ:-- 
स्रिप्रश्नतिषु संयुक्तेतु बणपु शाकटायनस्थाचार्यस्य मतेन द्वित्व न सबति ॥ 
उदा०-हइन्द्र;, चन्द्र+, उड़), राष्ट्रप , आए ॥ 


७३० अष्टाध्यायीग्रथमादृत्तौ [ चतुथः 


भाषाथः--] त्रिश्रभनतिष॒] तीन सिल्ले हुये > संयुक्त वर्णा को [शाक- 
टायनस्थ] शाकटायन आचाये के सत में द्वित्व नहीं होता || इन्द्र में न्‌ 
दू र्‌ तीन संयुक्त वण हैं, इसी प्रकार अन्यों में भी समझें। इन्द्र आदि 
शब्दों में अनचि च से द्वित्य ग्राप्ति थी निषेध हो गया ॥ शाक्रटायन ग्रहण 
पूजार्थ है. ॥ 
(५ 
सबत्र शाकस्यरयें ॥॥८।४॥५०॥ 
सर्वेत्र अ०॥। शाकल्यस्य ६।१॥॥ अनु०-न, हे, संहितायाम ॥ 
अर्थ:--शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन सबेत्र द्वित्व॑ न भर्वात )। उदा०--अर्के,, 
भर्के,, ब्रह्मा, अपहूलुते ॥ 
भाषार्थ:--[शाकल्यस्थ] शाकल्य आचार्य के संत में [सर्वत्र] 
सर्वत्र अर्थात्‌ त्रिप्रश्नति अथवा अन्रिप्रश्नुति सत्र द्वित्व नहीं होता ॥ 
अर्क: इत्यादि में अचो रहाभ्यांद्रे से द्वित्व प्राप्ति थी, प्रतिषेध हो गया ॥ 


दीघोदाचायोणाम्‌ ॥<4।४।५ १॥ 
दीर्घात्‌ ४३१ आचार्याणाम्‌ दश॥ अबु०- न, हें, संद्वितायाम ॥ 
अर्थ:--दीर्धा दु त्तरस्याचार्याणां मतेन द्वित्व॑ न भवति | उदा०-दातन्रम , 
पात्रम्‌ , सूत्रम , मूत्रम्‌ ॥ 
भाषाथः--[दीर्धाव्‌ ] दीघे से उत्तर [ आचार्याणाम्‌] सभी आचार्या के 
मत में ट्वित्व नहीं होता ॥ दात्रम आदि में अनचि चर से द्वित्व प्राप्ल 
थी, निषेध हो गया।। 


झलां जश झशि ॥८|४५२॥ 


झत्मम ह१॥ जशू ११॥।| झशि ७ै॥| अबु०--संहितायाम | 
अथ:--झछां स्थाने जश आदेशों भवति झशि परतः॥ उदा०-लछब्धा, 
लब्घुम्‌ , लब्धव्यम | दोग्धा, दोग्घुम , दोग्धव्यम। बोडा, बोदुम , 
बोद्धव्यम ।। 

साषार्थ:--[ कलाम] झछों के स्थान में [सशि] क्षश्‌ परे रहते 
[जश्‌ ] जश्‌ आदेश होता है ॥ छब्धा में छभ्‌ के भू को ब्‌ जश्त्व हुआ 
है, शेष धत्वादि (८२४०) हो ही जायेंगे । दोग्धा में ढुद् को दादे- 
पातोर्घ: (३२) से ६ को घ्‌ होकर पश्चात्‌ घ्‌ को ग्‌ जद॒त्व 
हुआ है ॥ 


पाद: ] अष्टमोडध्याय: ७३१ 


यहाँ से “कलाम! की अनुबृत्ति 290५४ तक तथा जशु! की 
८४५३ तक जायेगी || 


अभ्यासे चर्च |॥८।४|५३॥ 
अभ्यासे ७शा। चर १॥॥। च अ०॥ अश्रवु>--श्छाम्‌ , जथु , 
संहितायाम्‌ ॥ त्रर्थ:--अभ्यासे वत्तेमानानां झछं चर आदेशो भवति 
चकारात्‌ जशू च्‌ | उदा२--चिखनिषति, चिच्छित्सति, टिठकारयिषति, 
तिष्ठासति, पिफकारयिषति । जशू-बुभूषति, जिघत्सति, डुढोकिषते || 
भाषा्थ:-- [ अभ्याते] अभ्यास में वत्तैसान झछों को [चर ] चर 
आदेश होता है, तथा चकार से जश [च] भी होता है ॥ चिखनिषति 
में खन धातु से सन्‌ आकर द्वित्वादि होकर 'ख खनिष' रहा | कुहोश्चु: 
(०४७६२) से अभ्यासको चुस्व छ द्ोकर पश्चात्‌ उस छू को प्रकृत सूत्र से 
चृ हो गया है। छिंदू से चिच्छित्सति छेच (६१७१) से तुक्‌ आगम एवं 
श्चुत्व होकर बना है । ठकार एवं फकार से पटयति (दे० परि० ११५६) 
समान णिचू प्रत्यय आकर एवं टिछोप होकर ठकारयू फकारयू धातु 
बनें | पश्चात्‌ सन्‌ इट तथा 'ठ ठक्रारयिष' 'फ फकारयिष द्वित्व एवं प्रकृत सूत्र 
से चर्‌ होकर टिठकारयिषति, पिफकारयिपति बन गया। तिष्ठासति में श्र 
पूर्वा: खयः (७४॥६१) से अभ्यास का खथ शेष रहा है । बुभूषति आदि में 
अभ्यास को जशू हुआ है। जिघत्सति की सिद्धि परि २४३७ में 
देखें। डुढोकिपते ठौक घाएु से अभ्यास को ह्व: (५१४४६) से हस्व होकर 
बना है | स्थानेउन्तरतम:ः (११४९) के नियम से वर्ग के प्रथम द्वितीय बणै 
के स्थान में चर उस बे का प्रथम और तृतीय चतुर्थ बणे के स्थान 
में जशू अथांत्‌ तृतीय आदेश होता हे ॥ 


यहाँ से “चर” की अजुबृत्ति 290५५ तक जायेगी ॥ 
खरि व ॥८।४।५४॥ 


खरि ७॥॥ च्‌ अ०॥ अचु०-चर्‌ , झलाम, संहितायाम | 
अर्थ:- खरि परतो झलां चर आदेशों भब॒ति ॥ जदाउ--सेत्ता, भेत्तुम , 
मेत्तव्यम , युशुत्सते, आरिप्सते, आलिप्सते || 


भाषार्थ:--[खरि] खर्‌ परे रहते [च] भी झलों को चर आदेश 


७३२ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तो [ चतुर्थ: 


होता है ॥ भेचा आदि में द्‌ को तू एवं युयुत्सते में ध्‌ को त्‌ तथा 
आरिप्सते, आछि्प्सिते में भ्‌ को प्‌ चर हुआ है । आरिप्सते आहछिप्सते 
की सिद्धि ७४५४ सूत्र में देखें ॥ 


वावसाने ॥८॥४।५५॥ 


बा अ० ॥ अबसाने ७१॥ अबु०--चर , झलाम , संहितायाम्‌ | 
अर्थः--अवसाने वत्तमानानां झछयं वा चर्‌ आदेशों भवति॥ उदा[०-- 
बाच-बाक्‌ , बागू। त्वचू-त्वकू , खवगू। श्वलिड-श्वलिट , श्वलिड | 
जिष्टुभू-त्रिष्ठुप्‌ , जिष्डुब्‌ ॥ 

भाषाथ:--[अवसताने] अवसान में बत्तेमान झछों को [वा] विकल्प 
करके चर आदेश होता है' ।। जब पक्ष में चर नहीं होगा तो भल्रां 
जशोउन्ते (८२१६) से हुआ जश ही रहेगा। वाकू की सिद्धि परि० 
११९४१ में देखें। तद्दत्‌ अन्य सिद्धियाँ हैं ॥ 

यहाँ से वावसाने' की अनुबृन्ति ८४॥५६ तक जायेगी ॥ 


अणोउप्रगृद्बस्थानु नासिक) ॥<।४।५६॥ 


अण:ः ६१ अग्रगृद्मस्थ ६ १॥ अनुनासिकः ११॥ सन प्रगृह्मम्‌ 
अप्रगृद्मम. तस्थ'' 'नम्मृतत्पुरुष: | अबु>-बावसाने, संहितायाम ॥ 
अर्थः--अग्रगृहमसंज्ञकस्या5णो 5बसाने वत्तेमानस्थ बाउनुनासिकादेशो 
भवति ॥ उदा०-दृधि, दर्धि । मधु, मधुँ । कुमारी, कमारी॥ 
भाषार्थ:--अबसान में वत्तेमान [अग्रयह्मस्य] प्रगुह्मसंज्ञक से भिन्न 
[अरण:] अण्‌ को विकल्प से [अबुनाधिकः] अनुनासिक आदेश होता 
ह्े। | अणू से यहाँ पूषे णकार (अइड्ण्‌ चाहा) से अ्रह्वण है। दधि, 
मधु के सु का खमोनपुंसकात्‌ (५१२३) से लुकू हुआ है ॥ 
अलुर्वारस्य ययि परसवर्णः ॥८।४|५७|| 
अनुस्वारस्य ३१॥ ययि ७१॥ परसवर्ण: ११॥ प्त०--परस्य सबण: 
परसबण्ण:, पष्टीतत्पुरुष:।। अनु०--संहितायाम्‌॥ अअ्ः--अनुस्वारस्य 
ययि परतः परसवर्णादेशो मब॒ति॥ उदा०-शह्लिता, शक्लितुम्‌ , 
शहितव्यम्‌। उड्छिता, उब्छितुम , उडिछतव्यम्‌ । कुण्डिता, कुण्डितुम , 


पाद: ] अष्टमो डध्याय: ७३३ 


कुण्डितव्यप | नन्दिता, नन्द्ितुम , नन्दितिब्यम्‌॥। कम्पिता, कम्पितुम, 
कम्पितव्यम ॥ 

भाषा्थ:---[ अनुस्वारस्थ |] अनुस्वार को [ययि] यय्‌ (प्रत्याह्मर) परे 
रहते [परसवर्ण: | परसवर्ण (अर्थात्‌ परे जो बणे हो उसका सवर्णीय 
बणे) आदेश होता है ॥ शकि, उछि, कुडि, ठुनदि, कपि ये सभी धातुएं 
इद्ति हैं, अतः इदितों नम्धातो: (७१५८) से इन्हें नुम आगम होकर 
नू को नश्वाउ5प० (८।१२४) से अलुस्वार हो गया, पश्चात्‌ प्रक्ृत सूत्र 
से अनुस्थार को परसबर्ण आदेश होने से शद्डिता में कू का पर सवर्णीय 
हू , उठिछिता में छ का परसवर्णीय व्यू , कुण्डिता में डू का परसवर्णीय 
णू एवं नन्दिता, कम्पिता में इसी प्रकार न, म्‌ परसवर्ण आदेश हो 
गये हैं ॥ 

यहाँ से अनुस्वारस्थ यथि' की अनुवृत्ति ८७४४८ तक तथा पर” की 
८9४५ एवं 'सवर्णं? की ८४६१ तक जायेगी ॥ 


वा पदान्तरय |॥८।४।५८॥ 

वा अ०॥ पदान्तस्य ३॥१॥॥ सत०-पदुस्य अन्तः पदान्तस्तस्य''' 
पट्टीतत्पुरुष: ॥ अनु०-अनुस्वारस्थ ययि परसबण्णः, संद्वितायाम्‌ ॥ 
अर्थ:--पदान्तस्यालुस्वास्स्थ ययि परतो वा परसवर्गादेशों भवति॥ 
उदा०-तह्लुथब्वित्रपअण्डयमानज्ञभःस्थस्पुरुषो 5घधीत्‌ ॥ पक्षे--त कर्थ 
चित्रपक्ष॑ डयमार्न नभःस्थं पुरुषोडवधीत्‌ ॥॥ 

भाषार्थ:--[पिदान्तस्य_] पदान्त के अनुस्वार को यय्‌ परे रहते [वा] 
बिकरप से परसबर्णादेश होता है |। पू सुत्र से नित्य प्राप्ति थी, विकल्प 
कर दिया | मोडनुस्वारः (८।श२३) से पदान्त म्‌ को अनुस्वार उदाहरणों 
में सबेत्र हुआ है ॥। 

तोलि ॥८।४।५९॥ 

तो; ॥॥॥ छि ७०१ अन्ु०-परसवर्ण:, रूंहिवायाम। अर्थ:-- 
तबगस्य छकारे परत: परसवर्णादेशो भव॒ति ॥ उदा०--अग्निजिल्लुनाति, 
सोमसुल्लुनाति । भवाल्लुँनाति, महाल्लुँनाति ॥ 

भाषा्थ:--[ तोः] तबर्ग के स्थान में [लि] लकार परे रहते, परसबर्ण 
आदेश होता है॥। अग्निचिल्लुनाति में त्‌ को परसवर्ण शुद्ध छू एवं 


ड्श४ अष्टाध्यायीप्रथमाव्ती [ चतुर्थ: 


भवाँल्लुनाति में न्‌ को परसबर्ण स्थानेउन्तरतमः (१९४९) से 
सानुनासिक' ढहोता है, अतः 'भवॉल्लुनाति' ऐसा होता है ॥ 


उद्ः स्थास्तम्भीः एूवस्थ ॥८।०।६०॥ 


उदः ५३१॥ स्थास्तम्भो: ६२ पूर्वेश्य ३१॥ स०-स्थाश्र स्तम्भू च 
स्थास्तम्सी, तयो:' ' 'इतरेतरद्वन्द्र:॥। अनु>--सवणे:, संद्वितायाम्‌ |! 
अर्थ:--सद उत्तरयो: स्था स्तम्भ इत्येतयो: पूपेसबर्णदेशों भवति ।| 
उद्ा०--स्था--उत्थाता, उत्थातुम , उत्थातव्यम्‌। स्तम्भेः--उत्तसम्भिता, 
उत्तस्मितुम्‌ , उत्तम्भितव्यम्‌ || 


भाषा4:--[उद:) उत्त्‌ छपसगे से उत्तर [स्थास्तम्भो:] स्था तथा 
स्तम्भ को [पूर्वस्थ] पूवेसवर्ण आदेश होता है ॥ आदे: परस्य (११४३) 
से स्था तथा स्तम्भ के सकार को पूर्वसवर्ण होगा, सो अघोष तथा महा- 
प्राण प्यत्त बाले सकार का अन्तरतम्त अर्थात्‌ उसी प्रयत्न बाछा थकार 
पूवैसबर्ण हो गया, तो उत्‌ थू थाता ८ जत्‌थ्थाता रहा । फरो भारि सबशें 
(८9६४) से पक्ष में एक थकार का लोप हो गया तो छत्थाता बना । 
पक्ष में जब थकार का छोप नहीं होगा तो उतृथ्थाता बनेगा। इसी 
प्रकार उत्तम्भिता, उत्त्तस्मिता रूप भी बनेंगे। 


यहाँ से 'पूरव॑स्य' की अनुवृत्ति ८४६१ तक जायेगी ॥ 
झयी हो5न्यतरस्थाम्‌ ॥८।७।६१॥ 


झयः ५११॥ हु ६१॥ अन्यतरस्याम्‌ »१॥ अबु०--पूर्वेस्य, सबणः, 
संहितायाम | अ4:--झय उत्तरस्य हकारस्य पूर्वसबर्णादेशों भवति 


१. अन्तस्थ श्रर्थात्‌ य, ल, व सानुतासिक एवं निरनुनासिक के भेद से दो 
प्रकार के होते हैं। देखो वर्गो० ७५, 9० १६। इसीलिये विरनुनासिक 
एवं सानुनासिक दो शकार का लू यहाँ इष्ट है ॥ 

२. देखो वर्णो० ६९१, ६२ ० १४॥॥ 

३. कई झआचाय॑ बाह्य प्रयत्त की साम्यता की उपेक्षा करके तंकार का पूर्ण 
सवर्णीय तकार ही करते हैं पनके मत में उत्त्थाता उतततम्भिता रूप बनता है। 
थकार पक्ष में पूर्वंसवर्ण के असिद्ध होने से चत्वे नहीं होता ॥ 


पादः | अष्टमोडथ्याय: ७३५ 


बिकल्पेत ॥ उदा०-बागृहसति, वाग्यसति। श्वल्िडहसति, श्वलिड- 
ढसति। अग्निचिद्हसति, अग्निचिद्धसति । सोमससुद्हसति, सोमसुद्ध- 
सति। त्रिष्दुब्हसति, त्रिष्टटमसति || 

भाषार्थ:--[ कयः] झय्‌ , (प्रत्याहार) से उत्तर [ह:] हकार को 
[अन्यतरस्थाम्‌] विकल्प से पृर्वेसलवण आदेश होता है || सर्वज्न स्थानेड- 
न्तरतम: (१।१॥४६) से अन्तरतम पुर्वेसवर्ण होगा, और यह आन्‍न्तर्ये 
वर्णोच्ारणशिक्षा में बछ्चिखित स्थान और प्रयत्व के अनुसार होता है, 
अथांत्‌ जिस बर्ण का जिस वण के साथ स्थान, एवं प्रयत्न मिछ जाये, 
बही आन्तये है इस प्रकार ग्‌ से उत्तर महाप्राण हूं को पूर्वसब्णघ्‌ , 
ड्से उत्तर हू को ढ्‌ ,दू से उत्तर हू को ध्‌ , एवं बू से उत्तर हू को भू ये 
महाप्राण अपने वर्ग के चतुर्थ अक्षर हुये हैं ॥ 

यहाँ से 'कय: की अनुद्ृत्ति 2४।६९ तक तथा '“अ्न्यतरस्याम्‌! की 
८॥४।६४ तक जायेगी ॥॥ 


शश्छोषटि ॥4।४।६२॥ 
श ३१ छः १।१॥ अटि ७११ अनु०-झयो उन्‍्यतरस्याम्‌ संहितायाम्‌]। 
अथ्थ:--झय उत्तरस्य शकारस्य अटि परतइछकारादेशो भवति विकल्पेन | 
उदा०-बाकूछेते, वाक्शेते । अग्निचिच्छेते, अग्निचिच्शेते । सोस- 
सुच्छेते, सोमसुच्शेते । श्वल्टि छेते, श्वलिट शेते। त्रिष्ठुपूछेते, 
ऋ्रिष्टुप शेते ॥ 
भाषाथ:--झय प्रत्याह्वर से उत्तर [शः | शकार के स्थानमें [आट] 
अट परे रहते [छः | छकार आदेश विकल्प से होता है॥ डदाहरणों में झयू 
से उत्तर शू है एवं श्‌ से परे अद्‌ प्रत्याहार है ही, अतः छत्ब हो गया है।) 
हछो यमां यमि छोप: ॥८।४॥६३॥ 
हलरः ५॥९॥ यम्ाम्‌ $॥३॥ यमि 3१ छोप: १॥॥। अनु०--अन्यत- 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌॥। अर्थ:-हुछ उत्तरेषां यमां यमि परतो छोपो 
भवति पिकलपेन।| उदा०-शय्या, शय्य्या। आदित्य: आदित्य: | 
आदित्वय:, आदित्य्यूय: ।| 


१. देखो वर्णो० 'एके अल्पग्राणा इतरे महाप्राणा: ६२ ॥ 
२. जब संहिता विवक्षित नहीं होगी तब 'भ्रश्तिचित्‌ू छेत्रे, सोमसुत्‌ दोते' 
होगा ॥ 


७३६ अष्टाध्यायीप्रथमात् त्त [ चतुर्थ: 


माषाथथ:-न हल: ] हल से उत्तर [यमास्‌ ] यम का [यर्मि_] यम्‌ परे 
रहते विकल्प से [लोप:] छोप होता है ॥ छाय्या की सिद्धि सूत्र ३।३ [६६ 
में देखें। यहाँ विशेष यह है कि जब अनाधि व (८|४।४६) से पक्ष में 
यू को द्वित्व हुआ तो तीन यकार हो गये, स्त्री उनमें से एक यू से उत्तर 
एक यू के परे रहते मध्य वाह्मे यू का विकल्प से छोप हो गया, सो दो 
एवं तीन यकारों की पर्याय से श्रुति होती & ॥। अद्लिश्पत्यम आदित्य: 
यहाँ दित्यदित्या० (४।१॥८५) से ण्य ग्रत्यय हुआ है। अब यणयो मयो 
द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌ (वा० ८७४४६) से य को द्वित्वय होकर आदित्य्य: बन 
गया, तो पक्ष में त्‌ हू से उत्तर यू परे रहले यू का छोप हो गया। इस 
प्रकार दो यकार एवं एक यकार वाले श्रयोग बन गये। आदविस्थय: यहाँ 
अपत्य अर्थ में आदित्य शब्द पूरवेबत्‌ बनकर पुनः सास्य देवता अर्थ में 
४१८५ सूत्र से ही ण्य होकर आदित्य्य: दो यकार बाहा प्रयोग 
बना । पुनः उसमें पूर्वबत्‌ वात्तिक से द्वित्व द्वीकर आदित्यय:ः तीन थकार 
हो गये, तब पक्ष में एक यू का छोप करके आदित्य्य: आदित्य्यूथ: प्रयोग 
बन गये || यहाँ भी जब यू को पक्ष में द्विबेचल न छोगा तो उस पक्ष में भी 
एक यूका प्रक्नत सूत्र से छोप होकर आदित्य: एक यकारवान रुप ही बनेगा । 


यहाँ से 'हलः लोपः की अनुर्वृत्ति ६।०।६४ तक जायेगी || 


झरो झरि सवर्ण ॥८।७।६४७॥ 


झरः $॥॥ झरि ७१॥ सवर्ण ७१॥ अचु०--हलछः छोप:, अन्यत- 
रस्याम्‌ , संहितायाम्‌॥ अर्थ:-हर उत्तरस्य विकल्पेन झरो छोपो भवति 
सवर्ण झरि परत: ॥ उदा०--अत्तम्‌ प्रत्त्तम १ अबत्तम्‌ अबत्त्तम मरुतम्‌ 
मरुतृत्तम्‌ ॥ 


भाषा्थ:- हल से उत्तर [करः] झर्‌ का बिकल्प से छोप होता है 
[करों] सब्णे [कर] झर परे रहते ॥ प्रत्तम्‌ , अवत्तम की सिद्धि सूचर 
७।४४७ में देखें। प्रत्तम अवत्तम्‌ में पहले तीन तकार थे ही, ह्वित्व 
(८।४।४६) करने पर चार हो गये, तो प्रकृत सूत्र से एक तू का छोप 


१. शाकटायन आचाय॑ के मत में आदित्य से. पुनः. द्व्त्वि नहीं होता--- 
त्रिप्रभव॑तिष्रु शाकटायनस्य (८४४६), अतः उसके मत में सूत्र से एक यकार का 
लोप होकर आदित्य: श्रादित्य्यः दो रुप ही बनते हैं ।। 


पादः ] अष्टमोडध्याय:ः ७३७ 


कर देने पर प्रतत्तम! एवं एक त्‌ का छोप कर देने के पश्चात्‌ दूसरे का 
भी छोप कर देने पर प्रचम्‌ दो प्रयोग बनें। मरुत शब्द का महत्‌ शब्द्‌- 
स्योपप्तडस्यानम्‌ (बा० १४४४८) से उपसर्गों में उपसबख्यान माना है, 
सो उपसर साभथ्ये से अजन्त न होने पर भी मरुत्‌ से उत्तर पू्ेबत्‌ दा 
के आ को त्‌ होकर मरुत्‌ दू त्‌ त 5 मरुत्‌ तू तू त रह्या। अब यहाँ चार 
तकार हैं.। पूर्ववत्‌ ट्विस्व करने पर पाँच हो गये, तो एक का छोप करने 
पर (मध्य बाले का) चार तकार, दो का छोष करने पर तीन तथा तीन 
का छोप करने पर दो शेष रहेंगे। इस प्रकार प्रथम उदाहरण में दो बार 
प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति होगी, तथा इस उदाहरण में तीन बार श्रवृत्ति 
होगी, क्योंकि तीनों बार सबर्णीय झर्‌ परे एवं हल से उत्तर झर सि 
जाता है इसी प्रकार उत्थाता की सिद्धि में (सूत्र ८४६०) में भी 
प्रकृत सूत्र की प्रवृत्ति दिखाई जा चुकी है। सुगम होने से वह भी 
यहाँ समझाया जा सकता है ॥ 


उदात्तादनुदात्तस्थ स्वरितः! ॥८।४।६५॥। 


डदात्तात ५१॥॥ अलुदात्तस्य ६१॥ स्वरितः १३१॥ अथः--उदात्ता- 
दुत्तरस्यानुदात्तस्य स्वरितादेशों भचति॥॥ उदा०-गाग्य:, चास्थ:, 
पर्चति, पठ॑ति ॥ 


भाषा्थ:--[जिदाचात्‌] उदात्त से उत्तर [अबुदात्तस्य] अनुदात्त को 
[स्वर्तिः] स्वर्ति आदेश होता है ॥ गार्ग्य;, वात्स्यः में यत्र्‌ अत्यय 
(४११०५) हुआ है, अतः व्नित्यादि' (३११६९) से ये शब्द 
आुदात्त हैं. सो अबुदात॑ पद० (8११५०) छगकर प्रक्ृत सूत्र से 
उदात्त से उत्तर अनुदात्त या को स्वरित हो गया। पति पढति की 
सिद्धि परि० ३१४ में देखें ।। 


यहाँ से 'अनुदाचस्य स्वरित:' की अलुब्ृत्ति 290६6 तक जायेगी | 


५ 

नोदात्तस्वरितोदयमगाग्यकाइ्यपगालवानाम्‌ ॥८।४।६६॥ 

न अ०॥ उदात्तस्वरितोदयम १॥॥ अगाग्येकाश्यपगाल्वानाम 
६॥श। प्ृ०-जदात्तश्न स्वरितश्व उदात्तस्वरितों, इतरेतरद्न्द्र:। उदात्त- 
स्वरितों उदयौ यस्मात्‌ तत्‌' 'बहुब्रीहि: । गाग्यश्र काश्यपश्च गालवश् 
गाग्ये''छवा:, इतरेतरद्न्द्र: । न गाग्ये'“लवा:ः अगार्ग्यकाश्यपगारवास्ते- 

७ 


७३८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


पाम्‌”'नपमृतत्पुरुष:। अनु०-अजुदात्तस्य ख्वरितः ।। अअ्:--उदात्तो- 
दयस्य स्वरितोदयस्य चानुदात्तस्य ख्वरितो न सवति अगाग्यकाश्यप- 
गाल्वानां मतेन | उदयशब्दः परशब्देन समाना्थकोउन्न गुहाते पूर्वोचायें- 
प्रसिद्या । पूर्ण प्राप्ति, प्रतिषिष्यते ।। उदा०--उद्ात्तोद्य:-- 
गाग्य स्तत्र, वात्स्यस्तत्रे | स्वरितोदय:--गाग्य: क॑, वात्स्य: क॑ | 

भाषा्:--[ज्दात्तस्वस्तोदयम्‌ ] उदात्त उदय 5 परे है जिससे एवं 
स्वरित उदय - परे है जिससे ऐसे अनुदात्त को स्वरित आदेश [न] 
नहीं होता [अगारयकाश्यपगालवानास्‌ ] गाग्य, काश्यप, तथा गालव 
आचार्यों के मत को छोड़ कर, अथोॉतू इन आचार्यों के मत में स्वरित 
होता द्वी है ॥ पृ सूत्र से स्वरित की प्राप्ति थी, अ्तिषेध कर दिया।॥। 
लद॒य दाब्द्‌ प्रातिशाख्य भ्रन्‍थों में पर/ का समानारथेक है, सो यहाँ भी 
पर अर्थ वाला उदय शब्द ही ग्रहीत है | 

गाग्यरतत्र यहाँ तत्र शब्द तछ (५३१०) प्रत्ययान्त है, अतः छित्‌ 
स्वर (६११८७) से भआय्युदात्त हे । इस शकार गाग्ये का य जो पूर्व॑बत्‌ 
अनुदात्त (६११५२) था, उससे परे उदात्त तत्र का व! हे, अतः पूर्व 
सूत्र से जो य! को स्वरित प्राप्त था, वह उदात्त परे होने से नहीं हुआ 
तो गाग्य स्तन्न रहा । इसी प्रकार वास्स्यस्तत्न॑ में जानें) गाग्यः क॑ यहाँ 
क शब्द स्व॒रित है, जिसकी सिद्धि परि० ११२३१ में देखें। गाग्येः का 
य॒ पूबेबत्‌ अनुदात्त है ही। इस प्रकार भनुदात्त य से परे रघरित क है, 
सो य को पूब सूत्र से प्राप्त स्बरित नहीं हुआ, अनुदात्त ही रहा ॥ 


अअ ॥<[8।६७॥ 


अ अ०॥ अ अ०॥ अर्थ:--अकारो विबवृतः संबृुतो भवति | 
एकोउच्र बिवृतोडपरः संवृतस्तत्र विवृत्तस्य संदतः क्रियते | 'संवृतस्त्व- 
कार: (वर्णां० ५८) इंति बर्णोच्चारणशिक्षासूत्रेण अकारस्य संबृतप्रयत्नत्व- 
मुक्तम। विववकरणा: स्व॒रा: (वर्णो० ५७) इत्यनेन तु दीर्घाईकारस्थ 
प्लुतस्य च विश्वृतप्रयत्तवत्थम्‌ उक्तम्‌ तयोः हुखदी घैयो: प्रयत्नभेदात्‌ 
सबणसंज्ञा न प्राप्नोत्यतः 'अह_्टउण! सूत्रे कार्याथ शास्त्रेठकारो विद्वृतः 
प्रतिज्ञातस्तत्य तथाभूतस्यैव छोके प्रयोगोी मा भूद्‌ इति संबृतताप्रत्या- 
पत्तिः क्रियते || उदा२--चृ क्ष), प्लक्षः ॥ 

माष्ाथ:न[अ] बिवृत अकार [अ] संवृत्त होता है ॥ 


पादः ] अष्टमो डध्याय: ७३8 


पंवतस्लकार: सूत्र से हस्ब 'अ का प्रयत्न संब्रत (कण्ठ को संकोच 
करके बोलना) है, एवं दीघे तथा प्लुत का विवृतकरणा: स्वरा: से विद्वत 
प्रयत्न (कण्ठ को विकसित करके बोलना) है, अतः हस्ब अ से, दीधे 
प्लुत के प्रयत्न का भेद होने से इनकी परस्पर तुल्यास्यप्रयत्नम्‌० से 
सवण्णसंज्ञा तथा अगुदित्‌० (११६८) से सबर्ण भ्रह्ण नहीं हो सकता 
था, सो शास्त्र में सवणे रूप से आ अ ३ के गृहीत न होने से कार्य 
केसे होता ? इसीलिये “अश्छण! प्रत्याहार सूत्र में पाणिनि मुनि ने 
अकार की विदृत प्रतिज्ञा की है, अरथांत्‌ बिवृत रूप से पढ़ा है, जिससे 
अकार से उसके सबर्णीय आ अ ३ का भी ग्रहण शास्त्र में कार्यार्थ हो 
सके । अब उस बिवृत भ्रतिज्ञात हस्व “अ' का विवृत्त रूप में ही छोक 
में सी प्रयोग न होने रंगे इसलिये इस सूत्र से आचाये ने अइउण में 
पठित बिश्वृत्त अकार की प्रयोगार्थ संबृत भ्रत्यापत्ति कर दी, अर्थात्त्‌ प्रयोग 
में वह संवृत ही बोला जाये, ऐसा कह दिया। उदाहरण वृक्षः प्लक्षः 
में संबत रूप में अकार बोढछा जायेगा, विवृत्त रूप में नहीं, यही प्रयोजन 
है, शास्त्र में काया भले ही वह अश्उणु में बिवृत श्रतिज्ञात होने से 
विद्वत रूप से गृहीत हो परन्तु छोक में' संवृत ही उच्चरित होगा । 


॥ हत्यश्याध्याय: समाप्तः ॥ 


